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घोगवाशिष्ठसार 


लेखक” 2000 0 | 

ओजिय ब्रह्मनिष्ठ डॉ० क्षितीशचद्ध चक्रवर्ती | 

( एम० ए०, Sto फिल०, बी० एल० ) 
संस्थापक रको अह 

अद्वैत संस्था एवं. - aa | 
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WA ¦ २५०० ब्पये 


मुद्रक i 

कुसुस कस्पोजिग बक्स 
के० ४७/२७० qe कतुआपुरां 
` बाराणसी । 


| aR 
. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectior 


Digitized A 071 //0/०2/2 otri Gyaan Kosha 


Ihave gone through the contents of the above 
work with great care and attention. It has impre- 
ssed me as a very useful handbook for a practical 
student of Vedanta aspiring after Self-realisation. 
The work is a brief resume of tha ‘Yoga Vasishtha 
Ramayana’ summing up its main teachings under 
certain well marked broad heads from the initial 
Vairagya (Ditachment and Renunciation, up to the 
final Nirvana Absolution). The discourses on the 
Falsity of the world, quiescence through extinction 
of vasanas and manas essential character of the 
pure Atma and the way to its realisation, contem- 
plation, jivanmukti and Nirvana are all admirably 
written and reflect true insight in the writer who 


has spent most of his life in pursuit of these truths, 
It is not easy for an ordinary man in quest of Ved- 


antic knowledge to take full advantage of a recon 
dite work like the Yoga-Vasishtha, but he may be 
immensely benefited by a smaller book like the one 
under notice which ieaches the same truths in a 


` way more intelligible to him. The language of the 
discourses is simple and elegant and its general 
presentation it consisteat with nature of the topics 
dealt with. 


In view of the the intrinsic merit of the work it 
may be reasonably 10934 that it will comm:nd a 


wide circulation among earnest students of Vedanta. 
VARANASI — Gopinath Kaviraj 
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भारत प्रसिद्ध दार्शनिक महामहोपाध्याय 
श्री गोपीनाथ कविराज, YAO Yo Sto लिट्‌ महोदयकी 
प्रस्तावन। ऋ! हिन्दी अनुवाद 


प्रस्तुत ग्रन्थ को मैंने अत्यन्त ध्यानपूर्वक और सावधान ya पढ़ा। 
मेरी धारणा है कि यह ग्रन्थ वेदान्त के तत्वों को प्रयोग में लाकर 
आत्म-साक्षात्कार करने के इच्छुक साधकोके लिए बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होगा । इसमें 'वासिप्ठःरामायण' के प्रारम्भिक वैराग्य से लेकर 
अन्तिम निर्वाण तक के मुख्य-मुख्य अधिकरणों के प्रधान उपदेशों का 
सारांश दिया हुआ है । जगत्‌ के मिथ्यात्व, वासना-क्षय तथा मनोनाश 
द्वारा शाश्वत शान्ति की प्राप्ति, शुद्धात्मा का स्वरूप और उसका 
साक्षात्कार करने के लिए ध्यानादि उपाय, जीवन्मुक्ति तथा निर्वाणादि 
प्रकरणों का विवेचन बड़ी सुन्दरता से किया गया है, जिसे प्राप्त करने 
के लिए उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत किया है । 
साधारण मनुष्यों के लिए. “योगवासिष्ठ' जैसे ग्रन्थों को पूरी तरह 
समझ लेना सरल नहीं है । किन्तु प्रस्तुत पुस्तक के समान ।लख गये 
छोटे ग्रन्य, जिनमें उके तत्त्रों को सरल ढग से समझाया गया हो, 
उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पुस्तक YA भाषा सरल 
और सुन्दर है तथा विषयोका विवेचन प्रकरणों के अनुरूप ही 
हुआ है । Sia j 

पुस्तक की मौलिक उपादेयता है दृष्टि से आशा की जा सकती 
है कि वेदान्त के सच्चे जिज्ञासुओं में इसका विशेष प्रचार हांगा । 
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प्रस्तुत 'योगवाशिष्ठसार' मूल बृहद्‌ योगवाशिष्ठ महारामायण क ६ प्रकरणा 
का साररूप में दो सौ इलोकों के साथ मौलिक ग्रन्थ है । इस लघु संस्करण म 
संस्कृत के प्रत्येक इलोकों की अत्यन्त सरल हिन्दी भाषा म सुन्दर विवेचना 
की गयी है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है । 


कोई भी व्यक्ति (जो संस्कृत से अनभिज्ञ है) इसका सरळतापूवेक अध्ययन 

कर मूल बृहद्‌ योगवासिष्ठ के गूढ़ दर्शनों को हृदयंगम कर सकता और Sa 

= मुक्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नही रह जाता मोक्ष प्राप्ति के 

उपाय ढॉढने की चेष्टा में व्यक्ति को आत्मानुभव होता हैं। इस ग्रन्थ के 

अध्ययन से व्यक्ति के सम्पूर्ण क्लेशों का अन्त होकर उसके हृदय में अपूर्व शांति 

प्राप्त होगी । अध्यनार्थी सांसारिक 'सुख-दुख की परिधि से वाहर निकलकर 

परंम आनन्द का अनुभव करेगा । सनोयोगपूवेक अध्ययन करते वाले AA 

ही इस जीवन में ब्रह्मज्ञान कर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह ग्रन्थ ज्ञान का 

भण्डार है । वेदान्त के ग्रन्थों में यह चमकता हुआ रत्न है । मुमुक्ष, को इसका 
स्वाध्याय नित्य करना चाहिए 


| aa में वेदान्त दर्शन के प्रारम्भिक स्वरूप का दिग्दर्शन है । 
इसमें किसी प्रकार के विरोध एवं तर्क का स्थान यथा--अध्यास साधन- 
agza, सविशेष, निर्विशेष ब्रह्म उपाधि, बाध इत्यादि नहीं Aa 
वशिष्ठ के अनुसार सत्य और सत्ता एक ही है जो चेतन-अचेतन दोनों के बीच 
का साधन है । हमारे ज्ञान को यथार्थता प्‌र्वकल्पित ज्ञान कल्पना के रूप 
में स्वयं बोधित होता है । सामान्यतः जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन उपनिषदों 
| द्वारा किया गया है, वशिष्ट के अनुसार भी एक ही कर्ता ने अपनी भावना से 
सम्पण जगत्‌ का सृजन किया है । यह प्रयोगात्मक विश्व स्पष्टतया उसी के 
ka मस्तिष्क की उत्पत्ति है और बाह्य पदार्थ सवथा असत्‌ 
२२ कांग्रेत एक्जीवीशन रोड --डा० क्षितोशचन्द्र चक्रवर्ती 
पार्क सकंस, No बा० १६०२४ 
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भ्री, गुरुदेव, AMA E fs AEI b fah f RALI 
( संक्षिप्त परिचय ) 


ATAJA श्री yata का जन्म सन्‌ १८९९ वेशाख शुक्ल पंचमी के 
दिन (जो आद्य शंकराचार्य का जन्म दिन है), पूर्वी बंगाल के बारबर 
गंज शोलक नामक स्थान में एक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल 
में हुआ था । बचपन से ही आप अत्यन्त मेधावी, कुशाग्रबुद्धि, एवं 
प्रतिभा सम्पन्न थे। सन्‌ १९१५ से १९२१ तक आपने कलकते के 
के सुप्रसिद्ध प्रेसीडेन्सी कालेज में शिक्षा प्राप्त की और प्रथम श्रेणी मे 
एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण किया । आपने कानन में बी०एल० उपाधि 
भी प्राप्त की , कुछ दिनों तक कोरहाट कालेज में प्राध्यापन करने के 
बाद सन्‌ १९२४ में आप काठमांडू (नेपाल) बुलाये गये । वहाँ त्रिचन्द 
कालेज में अंगरेजी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर सन्‌ १६५० तक 
अध्यापन कार्य करते रहे | 


इसी समय नेपाल में पशुपतिनाथ मन्दिर के सुप्रसिद्ध बीतराग 
महात्मा वासुकरी ब्रह्मचारी जी के शिष्य बनकर आपने शांकरभाष्य 
सहित प्रस्थानत्रयी एवं योगवाशिष्ठ का स्वयं परिश्रम के साथ अध्य- 
यन और अनुसन्धान किया । आप आत्मज्ञान के इच्छुक रहते हुए गुरु 
सेवा एवं ईश्वरभक्ति में तल्लीन रहने लगे । अध्यापन कार्य करते हुए 
आपने काठमांडू में भारतीय दर्शेन धर्म के व्याख्याता के रूप में महत्व- 
पूर्ण कार्य किया । आद्य श्रीशंकराचार्य के वेदान्त ग्रन्थों तथा उसके 
उत्तराध के रूप में 'योगवाशिष्ठ-रामायण' के उपदेशों पर जीवन- 
निर्माण करने का आपका सर्वाधिक आग्रह रहा है । 

आपने अपने व्यावहारिक कार्यों के साथ शास्त्रों का नियमित 
अध्ययन-अध्यापन, चितन, सत्संग आदि साधनों को अपनाते हुए बड़े 
ही परिश्रम से शास्त्र के समस्त आशयों को अच्छी तरह से समझ 
लिया और ईश्वर के अनुग्रहस्वरूप आत्मसाक्षात्कार पाया। आत्म- 
साक्षात्कार की अन्तिम प्रेरणा आपको योगावाशिष्ठ से ही प्राप्त हुई । 
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आपने हिन्दू संस्कृति के सर्वोच्च एवं अन्तिम लक्ष्य जीवतमुक्ति पद को 
प्राप्त कर जीवन को सफल बनाया । fy 

श्री गुरुदेव चक्रवर्ती जी काठमांडू में रहते हुए वाराणसी से 
प्रकाशित होने बाली “सिद्धाम्त' पत्रिका में १२ वर्षों तक लगातार 
हिन्दी में आध्यात्मिक Sa लिखते रहते रहे । वेदान्त और आध्या- 
त्मदर्शन पर जिज्ञासुओ द्वारा उठाये सभी प्रइनों का सहज सामाधान 
भी आप करते रहते हैं । 

श्री चक्रवर्ती जी काठमाण्डू से सन्‌ १९५० में कलकत्ता वापस आये 
और सन्‌ १९६२ तक विभिन्न कालेजों के प्रधानाचायं पद को सुशो- 
भित कर “ज्ञानवान पुरुष भी प्रारब्ध पतित कमं अनासक्त होकर 
करते ही रहते हैं” इस शास्त्रोक्ति को चरितार्थं किया । आपने नेपाल | 
रहते हुए एक विचार प्रधान आध्यात्मिक प्रतिष्ठान की भी स्थापना | 
की । इस प्रतिष्ठान को नेपाल में विभिन्न स्थानों पर विस्तार किया | 
गया । यहाँ aga सिद्धान्तों का महत्वपूर्णं उपदेश भी आप देते । 
रहते थे । | 

श्री चक्रवर्ती जी द्वारा हिन्दी, नेपाली, अँगरेजी में अध्यात्म परक | 
ने आपके ‘VISION OF REALITY" नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ पर | 
आपको feo फिल० की उपाधि से सम्मानित किया। आपके अनेक 


d, 


उपदेश संग्रह तथा अप्रकाशित लेखावली भी क्रमशः प्रकाशित होती 
जा रही है। . 
वेदान्त जगत्‌ में आपका अद्वितीय स्थान है। आप पूर्वी एवं 
पाइचात्य दर्शन के ममेज्ञ, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ एवं उदुभट विद्वान्‌ माने 
जाते हैं । वेदान्त शास्त्र के महान आचार्यं भगवान्‌ शंकराचार्य एवं 
TS भगवान वशिष्ठ के सिद्धान्तों के आप प्रतीक युगपुरुष हैं। वेदान्त के 
गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन सरल भाषा में सर्वसामान्य के बीच आपने 
ही किया । | 
| आपने नेपाल में रहकर ब्रह्मात्म साक्षात्कार किया था इसलिए | 
0००. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection | 
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वहाँ आप विशेष प्रयत्नशील रहे हैं। आप आद्य जगद्गुरु दंक राचायं 
की तरह नेपाल के पाँच प्रसिद्ध स्थल - जनकपुर,काठमांडू, व्यासभूमि 
(दमोढी), नारायणगढ़ और रिडी में पाँच आचार्यपीठों में तीन की 
स्थापनाकर चके हैं । आचायं के लिए सुयोग्य शिष्यों को आप तालीम 
दे रहे हैं। ये लोग अद्वैत वेदान्त के ज्ञानी और अनुभवी ब्रह्मवेत्ता 
होंगे। | 

भारतीय दर्शन का वास्तविक लक्ष्य AANT है । इसे पाने के 
.छिए निष्काम कर्म एवं भगवदुभक्ति की आवश्यकता है । जगद्वासना 
के आत्यन्तिक क्षय के लिए गीतोक्त ज्ञाननिष्ठा आवश्यक है | समाधि 
अभ्यास से आत्म संस्कार का उपचय होता है। फलस्वरूप अन्तिम 
साक्षात्कारवृत्ति का उदय होता है, जिससे परमात्मा अज्ञान-अन्धकार 
को विनष्ट कर देता है। जीव, शिव बन जाता है। इस रहस्य को 
समझाने वाले गुरुदेव डा० क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती जी दीर्घायु और 
स्वस्थ रहे । परमात्मा से यही कामना करते हैं । 


अद्वेत सस्था, ( केन्द्रीय कार्यालय ) 
agami, No बा० १५१५ 
काठमांडू ( नेपाल ) विनीत - 


ज्ञानेश्वर सरस्वती 'देवेशवर' 


eS 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


योगवशिष्ठसार 
अनुक्रम 
विषय 


विषय षरिचय 


. वैराग्य 

. जगन्मिथ्यात्व 

. जीवन्मुक्त-लक्षण 
. मनोलय 

. वासनोपशम 

. आत्म-मनन 

- शुद्ध-निरूपण 

. AKATAA 

९. 


आत्मस्वरूप-निरूपण 


१०, जीवन्मुक्ति और निर्वाण 


७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


पृष्ठ 
१०-१६ 
१७-३६ 
३७-६२ 
६६-८७ 
८८-१०७ 
१०८-१२५ 
१६-१३२३ 
१३४-१५१ 
१५२-१६२ 
१६३-१८९ 
१९०-२१६ 


| 


Digitized ia ka. Gyaan Kosha 


वेदान्त-शास्त्र जैसा दूसरा उत्तम शास्त्र नहीं है, क्योंकि इसमें एक 

स्वतन्त्र तत्व द्वारा जीवन क्री समस्त समस्याओं का समाधान मिलता । 

जिस एक तत्व को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, वही परमतत्व 

शास्त्र में व्यवहार के लिए आत्मा, चित्‌, ऋत्‌, ब्रह्म, शिव, सत्‌, 

आनन्द आदि कल्पित नामों से निर्दिष्ट है । 

वेदांतशास्त्रपर अनेक ग्रन्थ मिलते हुँ, किन्तु उनमें प्रस्थानत्रयी, 

योगवासिष्ठ और माण्डूक्यकारिका मूख्य प्रमाणित माने गये हैं। न 

“बृहद्‌ योगवासिष्ठः में से किसी ने 'लघुयोगवासिष्ठ' तैयार किया है ; 

और उसमें से भी 'योगवासिष्ठसार' निकाला गया है । आजकलक « 

प्रवृत्ति-युग मै लोगों को बृहद्‌ योगवासिष्ठ का अभ्यास करने का, रद i 

समय मिलता कठिन समझ कर किक्षी परोपकारी सज्जन ने लोगों के «ई 

हित के लिए यह प्रयतत किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है । बृहद योर. 

वासिष्ठ में ३२००० या ३३००० इलोक हैं। लेखक को नेपाल AG yA 

“राजकीय हस्तलिखित पुस्तकालय' में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों FA, N 
` छानबीन करते समय “योगवासिष्ठ' ( योगवाशिष्ठसार) नामक बहु-. 

मूल्य ग्रन्थ प्राप्त हुआ, जिसमें योगवाशिष्ठ महारामायण का दार्शनिक 
` रहस्य साररूप में उल्लिखित है । फिर उन्होंने अपनी प्रखर विद्वत्ता 

एवं अनुभव के सहारे इसका विशेष अनुसन्धानकर इसको अत्यन्त 

परिश्रमपूर्वक निष्क्राम भावना से तैयार किया है। इसका अध्ययन 

करने से पाठको को इसकी विशेषता स्वतः ज्ञात होगी । 


यों तो योगवासिष्ठसार का प्रकाशन हिन्दी गुजराती आदि अनेक 
भाषाओं में हो चुका है,किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने श्रुति, स्मृति, 
युक्ति और अनुभव के आधार पर उसकी सुन्दर एवं सरस व्याख्या की 
है, जिससे साधारण लोग भी इसे हृदयंगम कर सकते हैं । व्याख्या में 
श्रुति, गीता, त्रिपुरारहस्य, वृहस्पतिसंहिता तथा श्रीमच्छंकराचाय 
के विभिन्न ग्रन्थों के उद्धरण देकर इसका महत्त्व और भी 
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बढ़ा दिया है । इसलिए यह मुमुक्षुओं को नित्य के स्वाध्याय के लि 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी दृढ़ धारणा है । 0 
योगवाशिष्ठका महत्व अध्यात्मप्रेमियों को तो विदित ही है। 
हिन्दुओं के लिए तो यह ग्रन्य अत्यन्त आदरणीय है ही किन्तु जेनधर्मे 
वाले भी इसका आदर करते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस सम्प्रदायविशेष 
का उल्लेख नहीं है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी जी ने महात्मा गान्धीजी को 


— भी इसका अभ्यास करने के लिए कहा था, इसका उल्लेख पूज्य स्वामी 
श्री माधवतीर्थंजी ने गुजराती योगवासिष्ठसार की प्रस्तावना में किया 
i ANS चार्यों ने तो इसे अत्यन्त महत्व दिया ही है, किन्तु आधुनिक 


At स्वामीजी ने अपने 'जीवन्मुक्तिविवेक) नामक ग्रन्थ में 
Maa साथ स्वीकार किया है और महाभारत के टीका- 
कण्ठजीने भी इस ग्रन्थ की स्थान-स्थान पर महिमा गायी 


सब श्रुतियों का सार एवं माण्ड्क्यक्रारिका का वातिक ( व्याख्यान ) 
ग्रन्थ है । इस मोक्षोपायशास्त्र के प्रसंग में महषि वसिष्ठ ने कहा है कि 
जो इस ग्रन्थ में है, वह अन्य ग्रन्थों में है और जो इसमें नहीं ag 
दूसरे किसी ग्रन्थ में नहीं है । विद्वान्‌ लोग इसे समस्त ज्ञानशास्त्रों का 
कोष समझते हैं । 

'योगवासिष्ठ' प्रमाण ग्रंथ तो है ही, साथ ही वह महाकाव्य भी है । 
इसमें उपमा आदि अलङ्कारो का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया Bi 
युक्ति और अनुभव की तो इसमें भरमार है । वेदांतशास्त्र से प्रेम न 
रखने वाला भी यदि काव्य और अलंकार की दृष्टि से इसे देखे तो उसे 


इसमें वह सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी । इसमें प्रातःकाल, सन्ध्या, | 
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ग्राम, वन-उपत्रन, युद्ध, सरोवर, कमल, समुद्र, पर्वत, हंस, समुद्र, 
अमर आदि एवं आख्यानो का वर्णन तत्वज्ञान के साथ इतनी सुन्दर 
आलंकारिक भाषा में किया गया है कि कहते नहीं बनता । साराश, 
इसमें सब प्रकार की रुचिवालों के लिए पर्याप्त सामग्री है और यही 
इसकी अलौकिकता है। यही कौतुक से भी इसका अध्ययन किया 
जाय तो भी जैसे बाळू में से सुवर्ण निकलता है, वैसे ही इससे मोक्ष 
प्राप्त होगा । किसी शास्त्रकार ने इसके महत्त्वको नीचे के एक इलोक 
द्वारा साररूप में समझाने का प्रयत्न किया है, जिससे पाठकों को 
इसकी अगाध महत्ता विदित हो जायगी -- 


श्रीरामसदूशः शिष्यो वसिष्ठसदृशो गुरुः । 
वासिष्ठसदुशं शास्त्रं न भूतो न भविष्यति ॥।' 
सभी शास्त्रों का उद्देश्य है, जीवको द्वैतरूप गहन अरण्य से निकाल 
कर अद्वेतरूप परमपदमें पहुँचाना । परमपद में स्थिति के दो उपाय g- 
योग और सांख्य । चित्तवृत्ति के निरोध का नाम थोग है और अत्यन्त 
सूक्ष्मरूप से सम्पूर्ण अवलोकन करना ज्ञान है । सत्सङ्ग ओर सच्छास्त्रा- 
भ्याससे ज्ञान प्राप्त होता है मोहजालरूप अज्ञान को दूर करने में तप, 
दान, व्रत आदि कोई भी क्रिया काम नहीं आती । केवल ज्ञान से ही 
उसकी निवृत्ति होती है । ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌''ऋते ज्ञाना न्न मुक्ति: 
ये श्रृति-स्मृतियाँ ज्ञान से ही मुक्ति होना बताती हैं। अतः ज्ञान का ही 
सम्पादन करना चाहिए । सत्सग, विचार, शान्ति और सन्तोष ये 
चार मोक्षदार के द्वारपाल हैं। इन चारों का या इनमें से तीन, दा या 
एक को भी वर में कर लें, तो शेष सभी वश में हो जाते हूँ । आजकल 
सत्सङ्ग का लाभ मिलना अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि एक तो इतना 
अवकाश मिलना कठिन है ओर दूसरे सच्चे महात्माओं का मिलना भी 
दुलेभ है । “वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुर्लभ" इस शास्त्रोक्ति से 
भी यही सिद्ध होता है। ऐसी स्थितिमें सच्छास्त्राभ्यास ही एकमात्र 


~~ 
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उपाय रह जाता है, वह भी परोक्षरूप में सत्संग हो है । यदि इसके 
साथ अपरोक्ष सत्संग भी मिल जाथ, तो अत्युत्तम ही है । si 
आत्मा का अदर्शन ही अज्ञान या अविद्या है और उपे यथार्थ रूप 
में जानना ही ज्ञान है । ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि बह स्वयंप्रकाश और अपना स्वरूप है । किसी गुजराती सन्त ने 
कहा है कि 'तल भर तालु ने रज भर क्‌ ची' इसीको धीरा भगत ने 
कहा है--तिरणा ओठे डुँगर रे, डू गर कोई देखे नहीं अर्थात्‌ तृण की 
आड में पर्वत छिपा है, इसलिए पर्वत कोई नहीं देख पाता । इसी को 
दार्ष्टास्तिक में घटाने से यह अर्थ निकलता है कि आत्मा देह में एवं 
बाहर सवत्र व्याप्त होने पर भी अविद्यासे आवृत होने के कारण कोई 
उसे देख नहीं पाता । अन्तः अविद्या की निवृत्ति के लिए प्रयत्न की 
आवश्यकता है । अनादि काल से अनेक जन्मों की वासनाएँ अन्तःकरण 
में अत्यन्त दढ़ हो गई हैं, इसी लिए उनके नाशके लिए दीघंकालतक 
सतत एवं नियमित अभ्यास करना चाहिए । श्रीवसिष्ठजी ने कहा g- 
'जन्मान्तरचिराभ्यस्ता राम संसारसंस्थिति। 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 
हर एक मनुष्य सुख चाहता है और इसके लिए प्रयत्न भी करता 
है, किन्तु सुख के बदले दुःख ही प्राप्त होता है । ऐसा क्यों ? इसीलिए 
कि बह सुखका वास्तविक स्वरूप नहीं जानता । रोग कुछ होता है 
और उपचार कुछ, तो रोग दूर होने के बजाय वह अधिक बढ़ता 
जाता है । यदि मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा न करे, तो सुख तो 
उसे सुप्राप्त ही हैं; क्योंकि वह उसका स्वरूप ही है । इच्छा ही अनन्त 
दुःखों की जननी है और इच्छा त्याग ही अनन्त सुख की खानि है। 
जीव वास्तव में ब्रह्मस्वरूप ही है, किन्तु इच्छा की वशता से उसकी 
'जीव' संज्ञा हो जाती है । इस विषय में योगवाशिष्ठ में कहा है-- 
'यावद्‌ विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः l 
अविवेकेन सम्पन्ना सोऽप्याशा हि न वस्तुतः ॥ 
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वेदांतमें वैराग्य का स्थान सर्वप्रथम है । जबतक संसार के विषय- 
झोगों से वैराग्य नहीं होता, तबतक मुक्त होने की इच्छा ही नहीं 
होती । वैराग्य दो प्रकार से होता है-एक तो दुःख से और दूसरा 
पूर्व-पुण्यों से विवेक उदित होने पर । यही समाधिरूप कल्पवृक्ष का 


बीज है। यदि ईश्वरानुग्रह से विवेक बैराग्य आदि साधनसम्पत्ति 
प्राप्त हो जाय, तो आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मा ही 


आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का शतु है। अतः दैव पर 
भरोसा रखकर आत्मा को संसाररूप अन्धकूप में नहीं डाळ रखना 
चाहिए । योपवासिष्ठ में दव की दुर्बलता और पुरुष अयत्न की प्रबलता 
पर स्थान-स्थानपर अत्यन्त जोर दिया गया है। केवल मुमुक्ष, प्रकरण 
में ही इसके लिए स्वतन्त्ररूप से ४ से ९ तक ६ सगे दिये हैं। सांसा- 
रिक कार्यों में भी देखा जाता है कि जबतक दूसरे विषय का त्याग 
कर इच्छित विषय में मन को एकाग्र नहीं किया जाता, तबतक काय" 
सिद्धि नहीं होती । तब तत्त्वज्ञान की, जो विविध तापो से छुड़ाने का 
परम साधन है, प्राप्ति के लिए यदि सवंत्याग न क्रिया जाय तो उसकी 
प्राप्ति कंसे हो सकती है ? यदि सर्वनाश हो जाय, तो उसको भी 
चिन्ता न कर तत्वज्ञान. प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार afa 
उसकी प्राप्ति हो जाय, तो इसे परम सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि 


उससे परमानन्द की प्राप्ति हो जाती हैँ। थोड़े से त्याग से परमात्मा 
नही मिलते, सबंत्याग करने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। चित्त को 
ही 'सवं' शब्द से कहा गया है, क्योंकि वही स्वरूप हो गया है। 
अतएव वित्तत्याग ही सर्वेत्याग है। योगवाशिष्ठ में भी चूडाला, 


शिखिध्वज एवं बृह*पति के पुत्र कच के उपाख्यातों में सुन्दर रूप से 
इसका विशद विवेचन किया गया है । 


विवेक, वैराग्य आदि साधन-सम्पत्ति बाजार में नहीं बिकती । 
यदि कोई चाहे कि उसे में पैसों से प्राप्त कर छू. तो वह अत्यन्त 


असम्भव एवं हास्यस्पद होगा । यह तो ईर्व रानुग्रह से ही प्राप्त होती 
है ओर ईश्वरानुग्रह निष्क्राम कर्म एवं भक्ति सात होता है। मुक्ति 
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प्राप्त करने में धन, मित्र, बांधव कोई भी काम नहीं आते । उसमें तो 


केवल भोगों का त्याग, आत्मविचार और मन-इन्द्रियों का निग्रह करने 
के लिए पुरुषार्थ -इन तीनों के सिवा दूसरे किसी साधन की अपेक्षा 
नहीं रहती। इसलिए सभी अनात्म-त्रस्तुओंका त्यागकर तत्वज्ञान द्वारा 
केवल अपनी आत्माकी शरण लेनी चाहिए । ज्ञानमागं में हृदय पाषाण- 
सा कठोर करना पड़ता है। शास्त्र में भी कहा है 'क्षुरस्थ धारा 
निशिता दूरत्यया ।' क्योंकि इसमें संसार का त्याग करना पड़ता है । 
वेदांतशास्त्र संसार का त्याग करानेवाला होने से उसमें कही हुई 
कथाए वेरी की कथाओं जेसी अप्रिय लगती हैं, जबकि अन्य शास्त्र 
संसार में प्रवृत्ति करानेवाले होने से उनमें कही हुई कथाएँ स्त्री-वचनों 
जैसी मधुर लगती हैं। किन्तु वैरी की बात भी विचार करने पर अनु- 
भव करानेवाली हो, तो उसे ग्रहण करना चाहिए और स्त्री की भी 
यदि वेदोक्त पुरुषार्थं से भ्रष्ट करानेवाली हो, तो उसे त्याग देना 
चाहिए । ब्रह्माविद्या सब विद्याओं में उत्तम है। जिसमें इसका वर्णन 
आता हो उसे सच्छास्त्र कहते हैं । उनके अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होती है। 
योगवासिष्ठ में agis वसिष्ठ ने श्रीराम को जीवन्मुक्ति के लक्षण 
बतल.ते हुए कहा है कि हे राम ! जब तुम्हारे मन में विषय-भोग की 
रुचि न हो, तब तुम समझ लो कि मैं ज्ञानी हो गया और संसार-सागर 
को पार कर गया हूँ । मोक्ष का भागी कोन होता है, इस विषय में भी 
उन्होंने बताया है कि इस संसार में जो पुरुष मोक्षोपाय के विचार में 
प्रवृत्त होता है, वह मोक्ष का भागी हो जाता है । अभ्यास की सफलता 
जानने के लिए महषि वसिष्ठ ने सुन्दर कु जी बतायी है 
"विचार सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मते । 
दिनानुदिनमायाति तानवं भोगगृधृता ॥ 
अर्थात्‌ जिस भाग्यशाली की भोगवासना दिन-दिन क्षीण हो रही 
हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अभ्यास सफल हो रहा है । इससे 
मनुष्य अपनी साधना की सफलता के विषय में निश्चित रूप से निर्णय 
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कर साधनपथमें आगे बढ़ सकता है । इस प्रकार भगवान्‌ वसिष्ठने श्री राम 
को निमित्त बनाकर हम लोगों को ही यह हिततम उपदेश दिया है। 

किसी को यह शंका हो सकती है कि इतने बड़े योगवासिष्ठ ग्रन्थ 
की क्या आवश्यकता थी ? किन्तु बात यह है कि अधिकारी तीन प्रकार 
के होते हैं - उत्तम, मध्यम ओर मन्द । उत्तम अधिकारी को तो केवल 
महावाक्योपदेश के श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, किन्तु मध्यम और 
मन्द अधिकारी को बार-बार श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करना 
पड़ता है । इसीलिए महर्षि वसिष्ठ ने कहा कि अतिकुशल बुद्धि वाले 
को ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं रहती, शेष अविवेकी पुरुषों को तो 
इतना सारा विस्तार से कहने पर भी दुर्बोध आत्मतत्त्व समझ में ही 
नहीं आता । अतः बोध की दृढ़ता के लिए एक ही बात बार-बार 
कहने में आती है, जैसा कि महेषि वसिष्ठ ने श्रीराम से कहा-- 

भूयी निपुणबोधाय शुणु किञ्चिद्‌ रघूद्वह । 

पुनः पुनर्यंत्‌ कथितं तदज्ञेऽप्यवतिष्ठते ॥ 

गीता का उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को रणभूमि में दिया, 
जबकि इस योगवासिष्ठ का उपदेश गुरुदेव श्रीवसिष्ठ द्वारा श्रीराम को 
राज्यसभा में दिया गया है । नित्य प्रात: सभा लगती थी, जिसमें राजा 
दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मंत्री, सभासद, ऋषि-मुनि आदि 
लोग इस उपदेशामृत का पान करनेके लिए तीव्र उत्कण्ठतापूर्वंक एकत्र 
होते थे और उसे सुनकर श्रीरामके साथ ही वे सब लोग मुक्त हो गये । 

अन्त में जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम को श्रीवसिष्ठजी के उपदेश 
से स्वरूपानुभव हुआ, उसी प्रकार इस ग्रन्थ के अभ्यास से अधिकारी 
जिज्ञासुओं को भी स्वरूपानुभव की प्राप्ति हो, इस मंगल-कामना के 
साथ में अपने निवेदनका श्रीग्ुरुदेव वसिष्ठ को प्रणाम कर उपसंहार ? 
करता हूँ। _ 
नागरवाड़ा, बांसवाड़ा | श्रेयार्थी 


नरपतिलाल त्रिवेदी 
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योगवाशिष्ठसार | 


भगवान्‌ वशिष्ठ ने पन्द्रहवर्षीय श्रीरामचस्द्र को जिस वेराग्यपुणं 
५- ज्ञान और विज्ञानका उपदेश दिया था, जिसके श्रवणसे पूर्णब्रह्म निज 
स्वरूप का अनुभव सम्भव होता है, उसी समुद्रस्थानीय ब्रह्मविद्याका 
सार यहाँ उदधृत किया जा रहा है । यह दश प्रकरणों में विभक्त है— 
- वेराग्य, जगन्मिथ्यात्व, मनोलय, वासनोपशम आत्ममनन,शुद्धनिरूपण, 
आत्मार्चन, आत्मनिरूपण, जीवन्मुक्ति और निर्वाण । 


Ņ 
aa RS 


'वाशिष्ठसार' नामक छोटे से ग्रन्थ के आरम्भमें ग्रन्थकर्ता प्रतिपाद्य | 
्रत्यनब्रह्मरूप इष्टदेवताको नमस्कार ( मङ्गलाचरण ) कहते हैँ— | 


E दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रसुतंये । 


स्वानुभूत्येकमानाय नमः शाम्ताय तेजसे ॥ q n 

दिक्‌, काछ आदि से जो सीमित नहीं -ऐसे अविनाशी ज्ञानस्वरूप 

गुणातीत (शांत ) परब्रह्म को नमस्कार करता हुँ। ब्रह्म कैसा है ? उसे 

केवल अनुभव की सहायता से ही जाना जा सकता है, उसे जानने के 

छिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं है बुद्धि के अत्यन्त शुद्ध होने पर 

। साक्षात्कारवृत्ति का उदय होता है। इस साभास अन्तिम वृत्ति में 
प्रत्यग्ब्रह्म स्वयं प्रतिफलित होता है। यह प्रतिफलन ही 'स्वानुभव' कहा 
। जाता है। बुद्धिरूप लवणपिण्ड जब ब्रह्मासमुद्र में निक्षिप्त और विलीन | 
। होकर समुद्ररूप हो जाता है, तब स्वप्रकाश आत्मब्रह्म ही निज अपार | 


में ARI Ñ अत्यन्त - ९ f 
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णत प्रोज्ज्व बुद्धि ब्रह्म को साक्षात्‌ रूप में जानती a ह 
शुद्ध बुद्धि द्वारा प्रकाशित ब्रह्म अपना अपने म अनुभव करता र 
आत्मब्रह्म के आवरणमा त्र का अपसारण है। ज्ञात ब्रह्म T Ta 
होने के कारण बुद्धिसे प्रकाशित नहीं होता, अपितु a r स्‌ 
प्रकाशमान हो उठता है। स्वेदा प्रकाशस्वभाव होने पर भी E 
से ज्ञात न रहने से ब्रह्म अप्रकाशित रहता है, अपरोक्ष बोध का yA | 
होने पर पुनः प्रकाशमान होता है। जिस प्रकार उपभ्रभा सूय gi 
प्रकाश करने में सक्षम नहीं होती; उसी प्रकार चिदाभास चतन्य रु 
प्रकाश परब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ होकर बिम्बभूत 
स्वरूप में ही पर्येवसित हो जाता है । अतएव चिदानन्द स E 
स्वानुभव से वेद्य बतलाया गया है । प्रकाशमानता उसका निज 
है | स्वरूपतः वह अवेद्य है; क्योंकि ज्ञाता का वह निज स्वरूप है । 
aa योग या बुद्धिवृत्ति की सहायता से उसका प्रकाशन सम्भव नहीं 
है | निर्मल निर्वासनिक चित्त में बोधकर्ता, बोध और वोध्यरूप कल्पित 
त्रिपुटीभाव का उपशम होने पर, बुद्धि से आत्मा का अन्तरङ्ग Ti 
aessa जाने पर परिशिष्ट रूपमें बोधस्वरूप आत्मा स्वय हू 
(बुद्धि की सहायता के बिना) भासमान या प्रत्यक्षरूप में अनुभूत हो 
जाता है । 
बु Se का अधिकारी कौन है, यह बतलाते हुए वशिष्ठजी 
कहते हैँ | 
अहं aA faga: स्यामिति यस्यास्ति निश्चयः । 
नात्यन्तमशो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिञ्छास्त्रेधिकारवाच्‌ ॥२।। 
“मैं राग-द्वेषादि से बद्ध हूँ, कैसे छूट गा अर्थात्‌ मेरी मुक्ति आव- 
इयऊ है',ऐसा जिन्होंने अवधारण (निश्चय) किया है-अंतः जो न तो 
मूर्ख ही है और न निज यथाथ स्वरूप को जान ही सके हैं ऐसे पुरुष 


योगवाशिष्ठ वेदान्तशास्त्र के अधिकारी हैं । ब्रह्मत तो स्वस्वरूप जान ' 
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चुके हैं, अत: उनके लिए ज्ञान निष्प्रयोजन है; इसलिए वे इसके afa- 
कारी नहीं हैँ । मुखं मनुष्य के प्रति अध्यात्मोपदेश व्यर्थं हो जाता है, 
अतएव वह भी इस शास्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता । अतः विवेक- 
शीळ पुरुष ही वेदान्त श्रवण का अधिकारी है । अत्यन्त अज्ञानी अपने . 
को देहरूप मानता है और सांसारिक बिषयों में अत्यन्त निपुण होता | 
है। यथार्थ ज्ञानी को निज स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है । वह | 
अपने स्वरूप के आनन्द में विभोर रहता है उसकी दृष्ट में दूसरी | 
कुछ भी वस्तु प्रतिभात नहीं होती । इन दोनों अवस्थाओ का मध्यवर्ती 
अर्थात्‌ साधन- चतुष्टयसम्पन्न पुरुष ही वेदान्त शास्त्र का पूर्ण 
अधिकारी है। 
अधिकारी-निरूपण के बाद ब्रह्मज्ञान के साधनरूप में सद्गुरु-सेवा 
आदि का उपदेश किया जा रहा है-- 
यावच्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात्‌ । 
तावन्न सद्गुरुं कश्चित्सच्छास्त्रै बाऽपि नालमेत्‌ ॥३॥। 
परमेश्वर का साक्षात्‌ अनुग्रह प्राप्त हुए बिना कोई भी सद्गुरु | 
प्राप्त नहीं कर सकता या सच्छास्त्र के अभ्यास में रत नहीं हो सकता। | 
अर्थात्‌ ईश्वर का अनुग्रह होने पर ही अधिकारी पुरुष गुरुसेवा और | 
शास्त्राभ्यास में यत्तशील हो सकते हैं ओर फलस्वरूप ब्रह्मज्ञान प्राप्त | 
करते हैं । धनसम्पति या सुख भोग के लिए अभीष्ट साधनप्राप्ति ईश्वर- 


कृपा की वास्तविक परिचायक नहीं है। केवळ सद्गुरु की प्राप्ति ही 
ईश्वर का साक्षात्‌ अनुग्रह समझना चाहिए । श्रीगुरु का दर्शन, उन 


पर पूर्ण भक्ति, उनकी प्रसन्तताप्राप्ति और परिणामस्वरूप अन्तःकरण 
की व्याकुलता का नाश-ये सभी शास्त्र में ईश्वर के सार्थक अनुग्रह 
बतलाये गये हैं । अन्तःकरण को शीतलता महावाक्यलब्ध अपरोक्ष 
ज्ञान का अवश्यम्भावी फल है। सद्गुरु के श्रीमुख से 'तत्वमसि' रूप | 
। 
| 


महावाक्य का श्रत्रण होने पर जगद्विषयक अज्ञान और तज्जन्य PeT- 
बाजाल अत्यन्त निवृत हो जाता है । यही :अन्तःकरण की शीतलता? 
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कही जाती है । महावाक्य सूत्रस्थानीय हैं और वाशिष्ठ आदि वेदान्त- 
ara वत्तिस्थानीय । अर्थात्‌ ज्ञानशास्त्र महावाक्यो के टीकास्वरूप 
हैं, इसलिए महावाक्य का श्रवण ईश्वर के अनुग्रह बिना कदापि सम्भव 
नहीं है । ईश्वर तो जीव का अन्तरात्मा हं । दृष्टि जब अन्तमु ख होती 
-है. तब बुद्धि के प्रकाशक रूप में, यह प्रत्यगात्मा जो मुख्य गुरु है, अनुभूत 
होता है। निर्मळ अन्त;करण में प्रत्यगभिन्न परमात्मस्वरूप का यह 
प्राकटच या प्रसन्नता ही ईश्वर का साक्षात्‌ अनुग्रह है। इसके फल- L 
स्वरूप जीव और ईश्वर का ऐक्यज्ञान दृढ़ होता है। सत्सङ्ग और. 
सच्छास्त्र इसका एकमात्र साधन है। 
अब गुरुसेवा तथा सत्सङ्ग से क्या प्राप्त होता है, यह बतलाया | 
जाता है- , f | 
सहानुभावसस्पर्कात्‌ संसाराणंबलङ्कने । | 
युक्तिः सम्प्राप्यते राम दृढा नौरिव नाविकात. ॥४॥ 
ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा और सङ्ग से संसारोत्तरणका उपाय | 
प्राप्त होता है । यह कैसे ? जैसे नाविक के पास से समुद्र पार होने के । 
उपयुक्त दृढ़ नौका प्राप्त हौती है । गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अब- 
लम्बन Ja से राग-द्रेष-सडङ्कुल संसार का उल्लङ्घन किया जा ~> 
सकता है । 
संतारदीघरोगस्य सुविचारमहोषधम्‌ । 


कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते uxu | 


“मैं कोन हू, संसार किसका है” इसकी मीमांसा या निर्णयरूप | 
बिचार संसाररूप दीर्घरोग का उत्कृष्ट औषध है, क्योंकि विवेक से ही | 
संसार नष्ट हो जाता है । जैसे औषन सेवन से रोग निवृत्त होता है, | 
वैसे विचार के फलस्वरूप संसार का अभाव हो जाता है। विवेक से ही | 
विचार प्राप्त होता है । आत्मा और अनात्मा का स्वरूप JIRET से 
जाने बिना संसार का अभाव ओर निश्चयपूर्वक आत्मस्वरूप का ज्ञान 
याने 'मैं देहादि से भिन्न हूँ, बुद्धि के आविर्भाव-तिरोभाव का साक्षात्‌ 
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ज्ञाता, असङ्ग, स्वप्रकाश सुखस्वरूप चेतन्यमात्र हँ ऐसा जानना 
सम्भव नहीं है । अपने आपका सभ्यकरूप से न जानना ही संसार का 
एकमात्र कारण है, इसलिए अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ( आत्माकार 
वृत्ति या विचार ) ही संसार की आत्यन्तिक निवृत्ति का हेतु सिद्ध 
हौता है। वह सद्गुरु तथा सच्छास्त्र से प्राप्त होता है । 

यस्मिन्‌ देशे हि तत्त्वज्ञो नास्ति सञ्जनपादपः । 


सफल शीतलच्छायो न तश्र दिवसं वसेत ।६॥ 

जिस देश में सत्पुरुष ( ब्रह्मज्ञानी ) रूप वृक्ष विद्यमान नहीं है, 
वहाँ मुमुक्षुजनों को एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। उस 
सज्जन वृक्ष का स्वरूप क्या है ? जिन्होंने विवेक का अवलम्बन करके 
ईश्वर तथा जीव को (तत्‌ और त्वं इन दोनों पदार्थो को ) एकरस 
शुद्ध चैतन्य रूप में जान लिया है। जो मनुष्य जीव तथा ईश्वर को 
भिन्न-भिन्न जानता है; वह जीव और ईश्वर को सम्यक्‌ रूप में नहीं 
जानता । वह तत्त्वज्ञानी नहीं है। जीव एवं ईश्वर का यथार्थ स्वरूप 
ब्रह्म है । जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, वे ही तत्त्वज्ञ हैं। तत्वज्ञरूप वृक्ष 
पुनः कैसा है ? उसके पास ब्रह्मज्ञान का उपाय विद्यमान है ओर उसकी 


छाया तथा कान्ति आनन्द प्रदान करती है। ऐसा फलों एवं घनच्छाया 
से युक्त तत्वज्ञानीरूप वृक्ष जिस देश में न हो, वहाँ एक दिन के लिए 
भी निवास करना उचित नहीं है। 

सदा सन्तोऽभिगन्तव्या यद्यप्युपदिशन्ति न । 

या हि स्वरकथास्तेषाम्रुपदेशा भवन्ति ताः ॥७। 

सत्पुरुष यदि उपदेश न करें, तो भी मुमुक्षुजनों की उनकी सेवा 

करनी चाहिए, क्योंकि स्वेच्छापूवेक वे जो कुछ भी बोलते हैं, वही, उप- 
देशतुल्य है । कारण वे ब्रह्मवार्ता में ही अपना समय व्यतीत करते हैं । 

शून्यमापूर्णतामेति सृत्युरप्यसृतायते । 

आपत, सम्पदिवाभाति विद्वज्जनसमागमात, ॥८। 


| 
f 
f 
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सत्पुरुष के सङ्ग से शून्य भी पूर्णभाव को प्राप्त होता है, रिक्तता 

में भी सुख का अनुभव होता है । क्योंकि ब्रह्म मे हय, गस ता 
कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञानहीन मनुष्य को संसार में कुछ मी प्राप्त 
नहीं होता । आत्मज्ञान के बिना दशों दिशाएं शून्य प्रतीत होती है, 
देह, इन्द्रिय अन्तःकरण सब कुछ रिक्त ( निष्फळ ) हो जाता है । देश, 
ग्राम, चन्द्र, सूये और समस्त विशव-अनात्म होने शून्य अनुभूत 
होते हैं । तीथं. क्षेत्र, देवता, कर्मानुष्ठान आदि सब व्यर्थ प्रतीत होते 
हैँ । किन्तु यदि सत्समागम प्राप्त हो, तो उक्त क्रम के विपरीत ही t 
अनुभव होने लगता है। जो पहले शून्य भासित होता था, वह एक 
क्षण में परिपूर्ण समझ में आने लगता है, सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्मरूप में 
प्रतिभात होता है । अर्थात्‌ सत्सङ्ग प्राप्त मुमुक्षुओं को अनुभव होता 
है कि सर्वत्र आत्मा ही विराजमान है, अन्य कुछ भी नहीं । इस प्रकार 
साधु-समागम से आत्मा की पुनः प्राप्ति होने पर ज्ञान के प्रभाव से 
बुद्धि, इन्द्रिय आदि को ब्रह्म के अतिरिक्त पदार्थों का ज्ञान विल॒प्त ही 
हो जाता है । इस प्रबोधदशा में मृत्यु भी आ जाय, तो वह भी परि- 
पूर्ण मुक्तिसुख के समान है । तात्पर्य ui के समागम से 
परम वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है, योगसाधन और समाधि भी 
साधुसङ्ग से ही प्राप्त होते हैं । ~ 

ज्ञानिनामपि चित्तं चेत केवलात्मसुखोदितम । 

सस्वाः संसारदुःखार्ताः कं यान्ति शरणं तदा । ९॥ 

ज्ञानीजन सर्वथा दीन और शरणागत अधिकारी को व्खकर 

अवश्य ही सुखसाधन का उपदेश करते हैं । ब्रह्मवेत्ता पुरुष यदि अपने 
सुखानुभव में ही केवल मग्न रहें, तो संसारदुःख से पीड़ित जीव दुःख- | 
निवृत्ति के किसकी शरण जायें? इगीलिए आत्मदर्शी पुरष 5 
परोपकार में स्वाभाविक रूप से रत रहते है। 

तञ्ज्ञानं स च शास्त्राथस्तद्विज्ञानमखण्डितम्‌ । 


सच्छिष्याय farma साधोयंदपदिश्यते । qon 
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अर्थात्‌ नही ज्ञान, वही शास्त्र का तीये | कष्ट अर्थ ) और 
वही यथार्थपूर्ण अनुभव ( अपरोक्ष अनुभूति ) है जिसका सद्गुरु वरा- 
ग्यथुक्त उत्तम शिष्य को उपदेश करते हैं। निष्काम या ईशवरापंण 
बुद्धि से अनुष्ठित कर्म और भगवदुपासना से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है । निष्काम कमं से ag और “मम' बुद्धि का अस्फुरण होते-होते 
चित्त अन्तमु ख हो जाता है और निष्काम उपासना की सहायता से 
भगवदभिमुख होने पर चित्त का आभ्यन्तर विकार या aaa मिट 
जाता है । अन्तरात्मा के आकार से आकारित और एकाग्र निश्चल- 
भाव से स्थित ) बुद्धि दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है । इस प्रकार 
जिसे निर्मल अन्तःकरण प्राप्त हुआ है, वेदान्तशास्त्रानुसार बही 
सच्छिष्य है। a 
निष्काम कर्मानुष्ठान से वासना का उद्धव रुक जाता है, क्योंकि 
शास्त्रविहित, स्वाभाविक प्रवृत्ति या संस्कारजन्य कर्मो के सम्पादन में 
मैं' या 'मेरा' ऐसी किसी भावना ( चिन्ता । को स्थान प्राप्त नहीं 
होता । इससे वासना या इच्छा उत्पन्न नहीं हो पाती । बुद्धि स्वयं 
प्रत्यगात्मा में सुखपूर्वक स्थित होती हैं। फिर एकाग्रता के ¦ भगव- 
द्धक्ति के ) अभ्यास से बुद्धि निविकार रूप में अवस्थित हो जाती है। 
इस अवस्था में अधिकारी पुरुष की कथा-वार्ता, देखना-सुनना आदि 
शरीर-इन्द्रियों के स्वाभाविक स्पन्दन या चेष्टाए शुद्ध हा जाती हैं । 
मन में कभी भी कुटिलता स्थान नहीं पाती और इन्द्रियाँ सरलता से 
प्रवृत्त होती हैं । इस प्रकार म स्वभाव T ~ T 
è । प्रवाह को जिधर, जिस तरह अ ही 
तु he दसे ही जाता है। उसमें जलका कोई A 
होता । इसी प्रकार शुद्धान्तः करण उत्तम Rega aR j BEE, 
में आग्रह नहीं रहता । उसके हृदय में aaar शुभेच्छा 1: ह्‌ 
है, सच्छास्त्र के श्रवण में पूर्ण प्रीति होती है, ईश्वर में अभेदबुद्धिरूप 
( ज्ञानलक्षणा ) उत्कृष्ट भक्ति TA मान होती है, नत 
की ( बुद्धिपूवेंक ) उत्पत्ति नहीं होती, निर्जन स्थान में रहने क 


| 
| 
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स्वाभाविक रुचि हैती“? मै१४६/२०ह अ हैओशभीशोक्तसम्पूण e 
देवी-सम्पत्तियों का आविर्भाव होता है। इस प्रकार सच्छिष्य ही 
_ नेदान्तशास्त्र का पूर्ण अधिकारी है । 
उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ | 
ज्ञप्तेस्तु कारणं शुद्धा शिष्यप्रज्ञेव केवला ।। ११ ॥ 
गुरु का उपदेशरूप क्रम मर्यादा ( सदाचार, नियम ) का पालन- 
मात्र है । 'प्रत्यम अनुभूयमान आत्मा ब्रह्म है! इस महावाक्यार्थ का 
- उपदेश केवल शिष्य वी प्रज्ञा 'अभ्याससहकृत ब्रह्माकार अन्तःकरण- Aa 
वृत्ति ) से दृढ रूप में उपलब्ध होता है, उसका अन्य उपाय नहीं है । 
गुरु-उपदेश के श्रवण, मनन और निदिध्यासन के फलस्वरूप शिष्य की 
बुद्धि अत्यन्त शुद्ध होती है ब्रह्म और आत्मा का ऐक्यजान ऐसी शुद्ध 
बुद्धि में स्वयं प्रत्यक्ष होता है। पहले ही बतलाया जा चुका है कि 
स्वयंप्रकाश आत्मब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव अपने आप में ही ( ब्रह्मा- 
कार में अत्यन्त आकारित बुद्धि में ही ) होता है। श्रवण-मनन की 
सहायता से बुद्धि की शुद्धता या सूक्ष्मता सिद्ध होती है। अतएव गुरु 
का उपदेश आवश्यक है । शुद्धबुद्धि पुरुष ( अर्थात्‌ वेदान्त का अधि- ।१ 
कारी ) किस प्रकार व्यवहार करता है और उसे सच्छास्त्र-श्रवणादि 
में केसे स्वाभाविक रति उत्पन्न होती है, यह पहले बतक्वाया जा चुका > 
है । मुमुक्षुओं के पूवं-संस्कार ही इसके कारण हैं। अवएव गीता में 
बतलाया गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना बन्धु है; अन्य कोई नहीं, 
क्योंकि ईश्वर कृपा से सद्बुद्धि ( विवेकादि साधनचतुष्टय ) अपने 
शास्त्रीय प्रयत्नों के फलस्वरूप ही उदित होती है । इस प्रकार आत्मा 
के स्वयम्प्रकाशरूप होने पर भी गुरुपदिष्ट बोधजन्य अत्यन्त शुद्धबुद्धि 
का उदय हुए बिना हृदय में आत्मा की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती । 
आत्मसाक्षात्कार ( अपरोक्षज्ञान ) उत्पन्न होने पर ही अपना स्वरूप 
प्रत्यक्ष भासमान होता है। फिर संशय, असम्भावना या विपरीत 
भावना कुछ भी नहीं रह्‌ जाती । गुरु के उपदेश से संशय आदि समस्त 
प्रतिबन्धको का निरसन हो जाता है फलतः अत्यन्त शुद्ध बुद्धि ( दृढ़ 
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¬ ब्रह्माकार वृत्ति या प्रज्ञा) का उदय हौ पर अज्ञान नष्ट हो जाता 
है और स्वयम्प्रकाश आत्मा हृदय में 'सकृद्विभात' हो जाता है। इस 

प्रकार आत्मा एकबार विशेषरूप से प्रकाशमान ( साक्षात्कृत ) होने 

पर पुनः अप्रकाशित नहीं हो सकता । अतएव प्रज्ञा ही आत्मदशंन का 


साक्षात्‌ एवं अवश्यम्भावी हेतु है। शिष्य को इस प्रकृष्ट ज्ञान का 
उदय त हुआ, तो गुरु का उपदेश निरर्थक हो जाता R | 


अब यहाँ यह बतलाया जाता है कि शिष्य की प्रज्ञा ही साक्षा- | 
त्कार का एकमात्र कारण है -- 
न शास्त्रेर्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः। 
दृश्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया सत्वस्थया धिया ॥ १२॥ 


गुरु और शास्त्र द्वारा आत्म साक्षात्कृत नहीं होता । बुद्धि के 

-अत्यन्त सात्त्विक परिणाम के फलस्वरूप ही अतिशुद्ध अपनी बुद्धि 

द्वारा ही आत्मभगवान्‌ का दर्शन होता है । अर्थात्‌ मनन और ध्यान- 

रूप विचार के फलस्वरूप ही आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। शास्त्र और 

। “गुरु, बुद्धि के रज और तमोरूप मलों का अपसरण कर देते हैं और 
इससे बुद्धि अत्यन्त सात्तिवकभाव को प्राप्त ( माजित ) हो जाती है। 

> ऐसी मार्जित बुद्धि ( सत्त्वगुणस्थित अपनी बुद्धि ) ही आत्मसाक्षात्कार 
का कारण है । अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि का उदय हुए बिना अपना आत्म- 

स्वरूप सम्यक्‌ रीति से नहीं जाना जा सकता। गुरु और शास्त्र बुद्धि 

को निर्मल कर देते हैं। बुद्धि के अत्यन्त शुद्ध ( विषयचिन्तन आदि 

समस्त दोषों से विनिमु क्त ) होने पर हृदयदपंण में आत्मस्वरूप स्वयं 

स्पष्ट भासमान हो उठता है । आजकल वेदान्तशास्त्र का परोक्षज्ञान 

होने पर भी अनेक स्यलों में जो आत्मविषयक दृढ़ प्रत्यक्षज्ञान 

F ( आत्मसन्तोष या तृप्ति ) नहीं दिखाई पड़ता, इसका एकमात्र कारण 
सूक्ष्म विषय-वासनारूप बुद्धि की कलुषता है। यह सत्सङ्ग और 
सच्छास्त्र के श्रवण, मनन, विषयदोष-दशेन, स्वरूपचिन्तन आदि के 


अभ्यास से निवत्त होती है । गुइ और शास्त्र की प्राप्ति ईश्वरानुग्रह | 
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का उत्कृष्ट फल है । इस प्रकार | १) भगवदभेवितं, २) सत्सङ्ग -= 


और सच्छास्त्रलाभ, ( ३ ) शास्त्राभ्यास के फलस्वरूप शुद्ध बुद्धि का 
उदय और ( ४ ) अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि में भगवान आत्मदेव का प्रकाश- 
यही परमार्थप्राप्ति का अव्यभिचारी क्रम है । इस पौर्वापर्यं की उपेक्षा 
से उत्तरोत्तर भूमिका की प्राप्ति सम्भव नहीं होती और साधक 
नि.सीम निजानन्द से वञ्चित रह जाता R | 
सर्वा बहिःकला जम्तोरनभ्यासेन नश्यति । 
इय ज्ञानकला राम सकृुज्जाताऽभिवधेते ॥ १३॥ ˆ 
अध्ययन आदि सब बाह्य वियाएँ अनभ्यास से नष्ट हो जाती है, 
किन्तु आत्मज्ञान का यदि लेश भी उत्पन्न हो, तो वह क्रमशः बढ्ने 
लगता है, नष्ट नहीं हो सक्रता । जैसे चित्तशुद्धि के हेतुभूत गीतोक्त 
निष्काम धर्म का लेश भी , भगवस्नियतिनिदिष्ट अनुकूल संस्कारोत्प- 
त्तिका अवश्यम्भावी हेतु होता है और स्वल्प भी दीपकलिका विपुल 
अन्धकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही स्वल्प भी आत्मज्ञान अनेक 
गुणित अविद्याओं आत्मा के आवरणों ) का नाश करता है । अनात्म- 
विषयों का जितना जितना निरसन होता जाता है उतनी-उतनी बुद्धि 
आत्मप्रकाश से उद्‌भासित होती जाती है। इप्तसे बुद्धि में आत्मविषयक ॐ 
संस्कार उत्पन्न एवं उत्तरोत्तर उपचित होता है। मैं और परिदृक्य- 
मान अखिल प्रपञ्च एकमात्र अद्वितीय स्वप्रकाश सुखस्वरूप आत्मा दैः 
अन्य कुछ भी नहीं ऐसी भावना या वासना हृदय में बद्धमूल होने 
लगती है । यही अनुकूल संस्कार है। परिणामतः धीरे-धीरे देहादि | 
समस्त विषयों में दोषदृष्टि और विरसबुद्धि ( वैराग्य ) स्वभावतः दृढ़ | 
हो जाती है । विषय तथा परिच्छिन्न अहम्भाव के परित्याग से वह | 
अपने को एवं सकल दुझ्यवगं को सहजरूप में आत्मा ही जान लेता 7 
हे। अनात्मभाव तिःशेषरूप से विगलित हो जाता है। एकवार भी | 
प्रकाशशील आत्मा के साथ बुछ्धिका अभेदनिश्चय (aag अपरोक्षज्ञान) | 
उत्पन्त होने पर वह नष्ट नहीं होता । संस्काररूप से चित्त में विद्यमान | 
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रहता ओर जन्मान्तर में पुनः उद्भूत ओर क्रमशः परिपक्व होकर 
मोक्षसुख प्रदान करता है । यही तीसरी ज्ञानभूमिका या गीतोक्त योग- 
भ्रष्ट की भूमिका है । प्रकाशमान आत्मा ( या आत्मज्ञान स्वतः और 
सवंदा सिद्ध होने पर भी-इसीलिए आत्मज्ञान के लिए यत्त आवश्यक 
न होने पर भी -अनात्मविषयों के निरसन में निरन्तर प्रयत्न नितान्त 
प्रयोजनीय है; क्योंकि उसके बिना क्रमशः लय, विक्षेप, कषाय 
रसास्वाद के बन्द न होने से चित्त ब्रह्माकार में आकारित न हो 
सकेगा । अर्थात्‌ ( सकलवृत्तिसहित ) बुद्धिूप लवणपिण्ड ब्रह्मसमुद्र 
में विलीन न होगा और परिणामस्वरूप स्वप्रकाश आत्मदेव हृदय में 
अखण्डरूप में अभिव्यक्त न होगा । अतएव वैराग्य ही आत्मदशन का 
कारण होता है! गीता में इसी वैराग्य का प्रतिपादन त्याग! और 
“्संन्यास' न'मों से किया गया है। आत्मज्ञान के एक बार उदित हो 
जाने पर उपर्युक्त प्रकार से क्रमशः उसकी अभिवृद्धि होती है। 


स्वकण्ठेऽपि स्थितं वस्तु यथा न प्राप्यते भ्रमात्‌ । 
भ्रमान्ते प्राप्यते तद्वदात्मापि गुरुवावयतः N १४ ॥ 


जैसे अपने गले में विद्यमान होने पर भी मणि आदि वस्तुएँ भ्रम: 

वशात्‌ नहीं पायी जाती विद्यमान पदार्थ भी जैसे मानो खो गया हो): 
ऐसा प्रतीत होता है और भ्रम के नष्ट होने पर पुनः प्राप्त होता है,. 
ठीक बैसे ही आत्मा भी निजस्वरूप होने से सर्वदा विद्यमान रहने पर 
भी geng a उपदिष्ट तत्त्वमसि' रूप महावाक्य का विचार होते ही 
पुनः प्राप्त हो जाता है, विचार के बिना किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं 
होता । इसीलिए गुरु की शरण जाना अवश्यकततव्य है । 

स्वस्वरूपमजानन्‌ वे जनोऽयं देवर्वाजतः । 

विषयेषु सुखं देत्ति पश्चात्‌ पाके विषाम्तवत्‌ N quu 


अज्ञानी मनुष्य अपना यथार्थस्वरूप बिना जाने विषयों में सुख का 
अनुभव करता रहता है, इसलिए वह अभागा है। विषमिश्रित अन्न 


| 
। 


| 
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खाने से जैसे प्राणी की अवश्यमेव हानि होती है, वैसे ही उक्त भाग्य- 
हीन मनुष्य भी परिणाम में दुःख हौ पाता है सुख नहीं । 

इस प्रकार आत्मज्ञान के अभिमुखकर दृढ़ वैराग्य उत्पन्न कराने 
के लिए भगवान्‌ वशिष्ठजी कहते हैं - है : 

बुद्ध्वाऽप्यत्यन्तवेरस्यं यः पदार्थेषु ढुमतिः । 
बध्नाति भावतां भूयो नरो नासा स गर्देभः ॥ १६॥ 

जो दुबु द्वि मनुष्य विषयों की निरसता जानकर भी पुन: उनमें 
अनुरक्त हो जाता है, वह्‌ केवल नामधारी ही मनुष्य है । विषयलम्पट 
होने के कारण वह अत्यन्त YA ओर गर्दभतुल्य है। सार ओर असार 
वस्तुओं के सम्बन्ध में विवेकज्ञान को दृढ़ न करने से मनुष्य मूर्ख ही 
रह जाता है, यथार्थ विवेकशील नहीं हो सकता । क्षणिक या मौखिक 
विवेक आभासमात्र है । सारासार विवेक बुद्धि ही मनुष्य का एकमात्र 
लक्षण है । जिसे यथार्थ विवेक नहीं, वह यथार्थ मनुष्य नहीं है। पशु 
में विवेक नहीं होता, अतः भविवेकी मनुष्य पशु के ही समान है। 
साधारण मनुष्य या शास्त्रज्ञ पुरुष भी यदि विवेकशुन्य हो सार वस्तु 
को नहीं जानता या जानने की इच्छा नहीं करता, किन्तु असार 
देहादि विषयों में आसक्त रहता है या शास्त्रद्वारा आत्मा को सत्‌ और 
जगत्‌ को असतु जानकर भी भोग्य विषयों से प्रीति का परित्याग नहीं 
करता और परिच्छिन्न अहम्भाव के साक्षात्‌ प्रकाशक निज आत्मा 


को परम प्रेम का आस्पद जान कर उसका अनुसंधान नहीं करता, तब 
उसे यथार्थ मनुष्य किस प्रकार कहा जा सकता है ? जिस प्रकार पशु 


संस्क्रार से ही परिचालित होता है, तमःप्रधान होने से उसको स्पष्ट 
बोध नहीं होता उसी प्रकार मनुष्य भी यदि सत्कम और ईश्वर भक्ति 
की सहायता से बुद्धि का विकाससाधन करने में अक्षम होता है और 
मलिन संस्कार द्वारा चा'लत होता है, तो विवेक, वैराग्य एवं विचार 
से शून्य होते से आकार में मनुष्य होते हुए भी वह पशु-वृत्तियुक्त और 
TAJEA है । ऐसा पशुतुल्य मनुष्य जन्म-मरणरूप संसार से बुक्त नहीं 


~ 


| 
। 


| 


| 


| 
| 
| 
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हो सकता । अतः मोक्षोपयोगी मनुष्य-शरीर प्राप्त करके विवेक एवं 


वैराग्य का सम्पादन नितान्त sw है। विवेकहीन एवं विचाररहितः 


पशु की तरह पामर या विषयी रहकर कालयापन करता कथमपि 
डचित नहीं है । किन्तु आत्मानात्मविवेक, विषय-विरति और आत्म- 
विचार का अवलम्बन करके दुःखरूप संसार से मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए दृढ़ प्रयत्न करना परमावश्यक है । 

शास्त्रीय पुरुषकार से उत्तम संस्कार उत्पन्न होते हैं । उद्भ्रान्त 
से सांसारिक उन्नति दिखायी पड़ती है, तो भी उससे मनुष्य का 
कल्याण नहीं होता । परिणामस्वरूप विवेक, वैराग्य और विचार प्राप्त 
नहीं होता । अतएव आर्षशास्त्रों में भगवदाराधन बुद्धि से वर्णाश्रमों- 
चित कर्मोपासना का अनुष्ठान बतलाया गया है। ईश्व रसम्बन्धी 
नियतिशक्ति के प्रभाव से सफल ये कर्म और भक्ति उत्तरोत्तर उत्तमः 
संस्कार उत्पन्न करते हैं। उद्यम या चेष्टा शास्त्रविहित होना आवश्यक 
ही है, अन्यथा सत्संस्क्रार उत्पन्न न हो सकेंगे । समस्त जगत्‌ अलङ् 
नीय ईझ्वरशक्ति से सर्वथा नियन्त्रित रहने के कारण शास्त्रबहिभूत 
किसी प्रकार की कला या कौशल से वैयक्तिक या सामाजिक हित 
साधन नहीं हो सकता । साधनचतुष्टय या सम्दूण दैवी-सम्पत्‌ की 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर की आराधना या यथोचित निष्क्राम 
कर्म और भक्ति का अनुष्ठान है--यह गीता और सप्तशतीस्त्रोत में 
बतलाया गया है । अतः वैराग्य की भी दृढ़ता ईश्वरभक्ति का अवश्य: 
म्भावी और अव्यभिचारी फल है । 'सफल भक्ति भी kati 
का पर्याथमात्र शब्द है । भारतीय शिक्षा तथा संस्कृति का मूलमन्त्रा 
इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्तम -संस्कारों का उत्पादन और अभिवृद्धि 

। इसका पर्यबसान जीवम्मुक्ति सुख है । सनातन मोक्ष शास्त्र की 

यही सर्वेश्र ष्ठ और अनुपम देन है। Bs 

बहुत से लोग कह। करते हैं,कि यह जानते | कि संसार अनित्य 
या मिथ्या है और विषय विष की तरह हातिकर हैं, तथापि विषयेच्छा 
निवत्त नहीं होती या असर ससार में आसक्ति कम नहीं होती । 
अनेक लोग यह भी कहते हैं कि जानता हू कि आत्मा ही सत्य है और 


| 
| 


shi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


|| 


३ ० Digitized EVEIA रिसाउ010017 Gyaan Kosha 


मैं आत्मा हूँ । फिर भी बार-बार अनात्म देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती 
है और सांसारिक विषयों से ममता निवृत्त नहीं होती । किन्तु इसका 
एकमात्र कारण ईप्सित विषय में बलवान्‌ संस्कार का अभाव है। जिस 
विषय का संस्कार प्रबळ होगा उसी ओर जीव स्वतः आङृष्ट होगा । 
वासनारूप नदी का प्रवाह ईश्वर और जगत्‌ दोनों की ओर अभिमुख 
हुआ करता है यदि अभ्यास से ईश्वर की ओर का प्रवाह प्रबल होता 
है, तो जीव संस्कारवश भगवदभिमुख होगा। यदि संसारसम्बन्धी 
अभ्यास से जगत्‌ की ओर का प्रवाह प्रबल होगा, तो जीव अवश 
होकर जगत्‌ की ओर ही अभिमुख होगा । अतएव प्रबल पुरुष प्रयत्न- 
पूवंक ईप्सित वस्तु की ओर मनका निरन्तर प्रवाह ( अभ्यास) 
सम्पादन करना होगा । इस सम्बर्ध में गीता आदि अध्यात्मशास्त्रोक्त 
क्रम बारहवें इलोक व्याख्या में पहले बतलाया जा चुका है। 
भाष्यादि आकर-ग्रन्थों में इसका विस्तृत प्रतिपादन किया गया हे । 
यत्किच्चदपि सङ्कल्पान्नरो दुःखे निमज्जति । 


न किञ्चिदपि सङ्कल्पात्‌ सुखमक्षयसश्नुते ॥ १७॥। 

किसी पदार्थ के सम्त्रन्ध में सङ्कल्य करके ( “यह मुझे हो' ऐसी 
आवना करके ) जीव दुःख में मग्न होता है। यदि हृदय में किसी भी 
विषय का स्फुरण न होने दिया जाथ, तो अनायास ही अविनाशी 
आत्मसुख ( मुक्तिरूप आनन्द ) प्राप्त होता है, दुःख का लेश भी नहीं 
रह जाता। संकल्प या चित्त के दृढ़ ( अध्यासकृत ) स्फ्रण का उपशम 
होनेपर स्वयं निजानन्द नित्य अनुभूत होता है | परिच्छिन्न अहंभाव 
ओर साक्षी आत्मा के ऐक्य भ्रम की आत्मज्ञान द्वारा निवृत्ति होने पर 
अविद्या के विलास या वृत्ति के उदय में ज्ञानी के अन्तःकरण में किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । अध्यास ही बन्धन का मूल 
है । 'मैं अन्तःकरण तथा उसकी वृत्तियो का साक्षात्‌ प्रकाशक हूं, जाग्रतु 
और स्वप्न में अन्तःकरण को प्रकाशित करता हूँ और सुषुप्तिकाल 
में उसके अभाव को स्वयं जानता हू, इसलिए मैं अन्तःकरण से अत्यन्त 


aa 
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faa, असङ्ग, निविकार निरहंकार, स्वप्रकाश, सुखस्वरूप आत्मा हँ 
इसे दृढ़ आत्मबोध का उदय होने पर सकल भ्रमो की आत्यन्तिक 
| fafa हो जाती है । यही मुक्तिसुख है । 
| यथा स्वप्ने मुहूर्ते स्यात्‌ संवत्सरशतश्रमः । 
तथा मायाविलासोऽयं जायते जाग्रति YA: USU 
जिस प्रकार स्वप्न में एक मुहूतं में सौ वर्षो का अनुभव भ्रम से 
~- हो जाता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ में अनुभूत यह संसार प्रपञ्च भी 
माया का विलास मात्र है । मरुभूमि में दिखाई पड़ने वाला जल मिथ्या 
ही है; जरा भी सत्य नहीं । जो परमाथिक सत्य है, वही नितान्त सत्य | 
है। जो व्यावहारिक सत्य है वह भी केवल अज्ञान दशा में ही प्रति- 
भासित होता है और जसे प्रतिभासित प्रपञ्च प्रतिभासकाल में भी 
fasar है, वैसे ही संसार adar और HAA मिथ्या है । जीव, जगत्‌ 
और ईश्वर-- जो सच्चित्सुखरूप एक परमार्थं वस्तु का नामान्तरमात्र 
है--उससे अल्प और भिन्न नहीं । जैसे स्वाप्निक प्रपञ्च मिथ्या है, वैसे 
जाग्रत्‌ संसार भी मिथ्या ही है । स्वप्न और जाग्रत में वास्तविक कोई 
भेद नहीं है, दोनों ही मिथ्या है । gafa ( आवृत आत्मा का स्फुरण- 
काळ ) भी कल्पित अवस्था है, जाग्रतु और स्वप्न में उसका व्यतिरेक 
देखा जाता है, अतः वह मिथ्या है । समाधि ( निरावरण आत्मा के 
स्फुरणका काल । सम्यक्‌ आत्मदशँन का हेतु है ओर तुरीय ( चतुर्थ ) 
भी उत्कृष्ट अवस्था होने पर भी आत्मा में कल्पितमात्र है। अपरोक्ष 
ज्ञान का उदय होने पर वह भी निवृत्त हो जाती है। केवल पा रमाथिक 
सत्य आत्मवस्तु अवशिष्ट रह जाती gi | 
। योऽन्तःशीतलया बुद्ध्या रागदेषविमुक्तया । 
साक्षिवत_ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ।। १९॥ | 
जो उत्तम पुरुष राग-द्वेष रहित, अतएव अङ्ृृत्रिम gagi बुद्धि से । 
fafaa एवं निरहंकार होकर जगतिक दृश्यों का अवलोकन करते हैं, | 
| 
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उन्ही का जीवन शोभित होता है । अर्थात्‌ विषय सुख में आसक्तिरूप 
राग और दुःखहेतु पदार्थ में अप्रीतिरूप द्वेष के आत्यन्तिक परित्याग 
में मुक्तिसुख स्वयं अनुभूत होता है । 
येन सम्यक परिज्ञातं हेफोपादेयमुज्झता । 
चितस्यान्ते स्थितं चित्तं जीत्रितं तस्य शोभते॥ २०॥ | 
“यह मेरे ग्रहण करने योग्य है, यह त्याज्य है' ऐसा सङ्कल्प VA 
( अन्तःकरण का दृढ़ निश्चय ) छोड़कर जिन्होंने पूर्वोक्त ( मुमुक्षा ) 
बुद्धि में प्रतिफलित प्रत्यक्‌ ब्रह्म को साक्षात्‌ जान लिया है, उन्हीं का 
जीवन सफल होता है। आत्मदर्शेन के फलस्वरूप अन्तकरण के साथ 
आत्मा के ऐक्याध्यास की निवृत्ति होने पर सब सङ्कल्प उपशान्त हो 
जाते हैं, क्योंकि संकल्प अन्तकरण का धर्म है तथा अन्तःक्ररण से 
सर्वथा भिन्न और अन्तःकरण के केवल प्रकाशकरूप में स्थित आत्मा 
अन्तःकरण के विकारों से सर्वथा अस्पृष्ट रहता है । अशेषवृत्तिसहित 
अन्तःकरण का निरोध प्रत्यगात्मा में विलय या अत्यन्त तन्मयरूप में 
अवस्थान ) बिना हुए आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; यह पहले ही बत- 
लाया जा चुका है । आत्मज्ञ पुरुष का ही जीवन सार्थक और सुखमय | 
होता है । अतः सकल संकल्पों के उपशम के लिए सवेदा प्रयत्न करना | 
उचित है । अनात्मवासना का नाश होने पर निज निःसीम आत्मसुख 
का अनु भव सम्भव होता है। 
अब बतलाया जा रहा है कि मरण के लिए शोक करना 
अनुचित है - 


हृदयाक्षाशमात्रस्य विनाशो देहनाशतः। 
व्यर्थं भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शङ्कया R N 


देह के नष्ट होने पर हृदय से अवच्छिन्न आकाश का ही नाश होता | 


i । अर्थात्‌ आकाश का अवच्छेद ( सं ए ष्ट 
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होता है । जैसे घटका नाश होने पर घटकृत आकाश का सीमित भार 
( परिच्छेद ) ही नष्ट हो जाता है - आकाश का नाश नहीं होता, 
वेसे ही शरीर तष्ट होने पर देह से आत्मा का सम्बन्धमात्र नष्ट होता 
है -आत्मा नष्ट नहीं होता । अतएव मूढ़ मनुष्य मैं ( आत्मा ) नष्ट 
हो गया' ऐसा मिथ्या ही शोक करता है । वास्तव में अपना (आत्मा) 
| का ) नाश किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 
=- यही कहा जा रहा g- 


घटादिषु प्रणष्टेषु ययाकाशमखण्डितम्‌ । 


तथा देहेषु नष्टेषु देही नित्यमलेपकः ।॥ २२ ॥ 
घटादि पदार्थो के नष्ट होने पर भी जैसे आकाश अखण्डित ही 
रहता है, वैसे ही देह का नाश होने पर भी देही पुरुष { आत्मा ) 
अलिप्त या देह के साथ सम्परकरहित रहता है । अर्थात्‌ देह का नाझ 
होने से आत्मा ( निजस्वरूप ) को कुछ भी हानि नहीं होती । 
न जायश्चे स्रियते वा aafaa किखित कदाचन । 
~ जगद्विवर्तरूपेण केवलं ब्रह्म जम्भते॥२३॥ 
| कहीं भी और कभी भी कुछ उत्पन्त नहीं होता और नष्ट भी ` 
नहीं होता; किन्तु ब्रह्म ही जगद्रूप में प्रकाशमान है। जैसे रज्जु में 
कभी भी सर्वादि नहीं, तयापि रज्जु में सपे उत्पन्त होता और नष्ट 
होता है, वैसे ही यह दृश्यमान संसार भी भ्रम से प्रतीत होता है, 
और आत्मज्ञान का उदय होने पर नष्ट हो जाता है । यह जगत्‌ किसी 
से उत्पन्न भी नहीं होता, किसी का विकार भी नहीं है, किन्तु निवि- 
> कार अद्वितीय परमात्मा ही प्रपश्चरूप में प्रकाशमान है। यही “विवत्त- 
वाद” कहा जाता है। जगत्सम्बन्धी दृढ वासना के फलस्वरूप ही | 
_जगतु दिखलायी पड़ता है। इस भेदवासना के मूल में भोगवासना | 


विद्यमान रहती है । स्वरूप का दृढ़ ज्ञान उदित होने पर, अनात्मवासना 
CCO. Mis Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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के सम्यक्‌ अपचय से- जगतु सवंथा लप्त हो जाता है-£ प्रकाशमाने 

परमात्मभानो नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते । अहो बुधा निमेलदृष्टश्योपि 

किञ्चिन्त पश्यन्ति जगत्‌ समग्रम्‌ ॥' ( योगतारावली, रलो० २७ । 
आकाशादपि बिस्तीणः शुद्धःसूक्ष्मोऽव्ययः शिवः । 


अयमात्मा कथं राम जायते ख्रियतेश्थवा ।।२४।। 

हे राम ! ऐसी आत्मा किस प्रकार उत्पन्न या नष्ट हो सकती | 
है ? आत्मा आकाश से भी व्यापक, fada, faga, gia अविनाशी T 
ओर मंगलस्वरूप है । देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद जिसमें नहीं 
है, जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों से रहित वस्तु है, उसका 
जन्म और नाश किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। आकाश की उत्पत्ति 
है और विनाश भी है । आत्मा सबंदा विद्यमान है, अतः उत्पत्तिरहित 
और अविनाशी है। अतएव आकाश से भी आत्मा व्यापक है। आत्मा 
माया या अविद्यारूप मलरहित देहादि जगतु से सकल सम्पकंशुन्य है । 
देह के न रहने पर भी आत्मा प्रलय के प्रकाशकरूप में अवशिष्ट रहता 
है, अन्यथा प्रलय की सिद्धि कौन करेगा? वही प्रलय तथा-समस्त | 
Sa को सत्ता और स्फूति प्रदान करता है। 'मैं नहीं था', “मैं न । 
रहूँगा' ऐसी कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि अपना अभाव ( स्वप्न 
तथा सुषुप्ति के समय ) सामान्यरूप में भी अनुभूत नहीं होता । अनुभव 
का अभाव कभी भी नहीं हो सकता । आत्मा केवल शुद्ध बुद्धि से ही 
जाना जाता है-अन्तःकरण अत्यःत राग द्वेषरहित और विवेक-विचार- 
युक्त हुए बिना निजस्वरूप का परिज्ञान सम्भव नहीं है । इसलिए 
आत्माको सूक्ष्म या दुविज्ञेय कहा गया है । अन्तःकरण के विशुद्ध होने „ 
गट ~ तौ 

पर आत्मस्वरूप स्वयं अनायास प्रकाशित हो उठता है। आत्मा सकल | 

कल्याणो का आकार है। वह परमसुखस्वरूप है। आत्मा को बिना 
जाने जीव अशेष दुःखों का अनु भव करता रहता है। ईश्वर के अनुग्रह 
से आत्मा के एकबार हृदय में प्रकट हो जाने: पर मुमुक्ष के समस्त | 
000. Mah eA e E AAA निरण्तएं Japar हीले००००1 
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लगता है । इसी का नाम "मुक्ति? है । अनात्म वस्तु से जीव का यथार्थ 
कल्याण साधित नहीं होता, प्रत्युत विषयासक्ति ही सकल दुःखों का 
निदान और जन्म-मरणरूप संसार का मूल कारण सिद्ध होती है। 


सर्वेमेकमिदं शान्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ । 
भावाभाविनिमु क्तमिति . ज्ञात्वा सुखी भव !। २५॥। 


यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ आदि, मध्य ओर अन्तशुन्य, भाव और 
अभाव से रहित शान्त ब्रह्मा ही है - ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। 
पहले तेइसवें इलोक में बतलाया गया है कि जगत्‌, उत्पत्ति, वृद्धि और 
विनाशशून्य है, इसलिए ब्रह्म ही है। जगद्रूप में ब्रह्म ही दृष्टिगोचर 
हो रहा है । अपरिच्छिन्न होने के कारण ब्रह्म भाव और अभाव से 
रहित है- परिच्छिन्न सत्ता और उसका अभाव ब्रह्म नहीं है। ऐसे 
शान्त ब्रह्म के चिन्तन से हृदय में परिपूर्ण शान्तिसुख अनुभूत होता 
है । जगत्‌ को नामरूपात्मक प्रपश्चरूप में जानने से सृष्टि, स्थिति और 
प्रलयरूप विकार मानने से किसी भी प्रकार शान्ति नहीं मिल सकती । 
जिसे अज्ञानी जन जगत्‌' कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि 
जगत्‌ जब उत्पन्न नहीं हुआ तब उसकी वृद्धि और विनाश भी सम्भव 
कहाँ ? समष्टि संकल्प या जगत्कल्पना का आविर्भाव-तिरोभाव देखा 
जाता है । उसका अधिष्ठान साक्षी ब्रह्मचैतन्य नित्य, सनातन और 
शान्तरूप में विराजमान है। जगतृबाध की स्वर्यंभात अवधिरूप में 
आत्मा अवशिष्ट रहता है । अतः जगत्‌ ब्रह्म ही है। यह 'बाध-सामा- 
नाधिकरण्य' कहा जाता है। 


वरं शरावहस्तस्य चणण्डालागारवीथिषु । 
भिक्षाथेमटनं राम न मोख्यंहतजीवितम्‌ ॥ २६ ॥ 
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भी अच्छा है, पर आत्मज्ञानरहित किसी प्रकार जीवन-यापन अच्छा 
नहीं । इसी का कारण बतलाते हुए कहते है- 
न व्याधिने विषं नापत्तथान्यद्वापि भूतले । 
दुःखाय स्वशरीरोत्थं मौख्यमेतद्यथा नृणाम्‌ N २७ N 


वात, पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न व्यथा, विष, आपत्ति 
या अन्य कुछ भी मनुष्य के लिए उतना दुःरूदायी नहीं होता, जितना > 
मनुष्य शरीर में उत्पन्न आत्मा-अनात्मा का विवेकज्ञानराहित्य या | 
बहिमुं खता । मनुष्य की ५खंता ही एक मात्र दुःख का कारण है। | 
aaga विवेकी पुरुष के सब दु.ख नष्ट हो जाते हैं। अनात्मविषयों 
को इष्टबुद्धि से ग्रहण करना और निज, तित्य, स्वप्रकाश घुखस्वरूप 
को न जानना ही अविवेक या मूता है । सत्‌-चितु-सुखस्वरूप आत्मा 
को निजस्वरूप-परमोत्कृष्ट एवं निरवधि प्रेमास्पद-जानना ओर 
उसमें स्वतःलग्नचित्त होता और देहादि जगत्‌ को मिथ्या जानकर 
उसमें दोषदर्शन करना और aaar अनासक्त रहना ही विवेक या 
अन्तपु अता है । इप्तमे क्रमशः आत्माकार अन्तःकरणवृत्ति की agat- j! 
पूर्वक आत्मदर्शन का उदय होता और जीव परमसुखस्वरूप में सर्वदा 
स्थित हो जाता है । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectio | 
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ज़गन्मिथ्यात्व ६ २; 


अब जगत्‌ के मिथ्यात्व का निरूपण किया जाता है । वैराग्य- 


निरूपण के उपरान्त जगन्मिथ्यात्व विषय का विचार किया जा रहा 


है । वैराग्य और जगत्‌ के मिथ्यात्व का घतिष्ठ सम्बन्ध है। संसार की 
असत्यता तिःसन्दिग्ध रूप में जान लेने पर वैराग्य दृढ़ हो जाता है। 
वैराग्य के बिना आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । आत्मज्ञान के 
बिना मनुष्य जीवन सर्वथा निष्फळ है; क्योंकि जबतक मनुष्य नित्य- 
सुखरूप अपनी आत्मा को अच्छी तरह जान नहीं लेता, तबतक सब 
दुःखों का अवसान कभी भी सम्भव नहीं । छोटे-मोठे दुःखों की निवृत्ति 
होनेपर भी समस्त दुःखों के बीज अज्ञान के रह जानेपर अनन्त दुःख- 
परम्परा बनी ही रहेगी। आत्मा के जान लेनेपर ही सकल दुःखों को 
आत्यन्तिक निवृति होती है । 

वेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त यही है कि मन ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
और नाश का एकमात्र कारण है । मन के शान्त हो जानेपर HARAT 
नष्ट हो जाता है और मन का उदय होनेपर जगत्‌ का उदय 
होतः है । स्वप्न ही इसका अच्छा दृष्टान्त है । शय्या पर शयन करने 
पर शरीर अचलरूप से स्थिर रहता है, कोई भी अंग उस समय कोई 
क्रियः नहीं करता । फिर भी मन की चञ्चलता के कारण अनेक पदार्थ 
स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। आँखे बन्द रहनेपर भी हाथी, घोड़ा 
आदि अनेक वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती है । हाथ-पैर स्थिर रहने पर भी 
स्वप्न में इच्छानुसार गमनागमन और ग्रहण-त्याग होता है, परन्तु 
जागते ही वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञनदशा 
में भी जाग्रत्‌ संक्षार मिथ्या हो जाता है । वशिष्ठजी कहते हैं-- 

संघमाच्मतसः शान्तिमेति संसारसम्ञ्रसः । 


मन्दरेऽस्पन्दतां हाते यथा क्षीरमाणवः ॥ १ ॥ 


co, manaren gresy वेव हि वव Kanowa bau तरिक 
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होनेपर संसारभ्रम वेसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे मन्दराचल के 
निश्चल होनेपर क्षीरसमुद्र तरङ्गरहित और शान्त हो जाता है । 
इसका कारण बतलाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं - 
चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारस्योदयक्षयौ । 
ब!सनाप्राणसंरोधादनिमेषं मनः कुरु॥ २॥ 
मन से संकल्प का उदय होनेपर संसार उदित होता है, संकल्प 
विकल्प का अभाव होनेपर कोई भी आभ्यन्तर दृश्य पदार्थ भासित । 
नहीं होता । अतएव वासना तथा प्राण का निरोध करके मनको | 
संकल्परहित करना उचित ही है। साक्षीभास्य किसी विषय का स्फुरण | 
बन्द करने के दो उपाय हैं-योग और ज्ञान । प्राणनिरोध, प्रत्याहार | 
आदि योगाङ्गोंके अभ्यास से निविकल्प समाधि होने पर उसमें समस्त 
चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। विवेक एवं विचार की सहा- 


यता से हृदय में प्रत्यम्ब्रह्म का सम्यक्‌ प्रकाश होने पर भी समस्त 
प्रपञ्च का बाध हो जाता है। 


'योगतारावली” या “भुशुण्डोपाख्यान' में बतलाये हुए प्राणायाम 
के अभ्यास से आत्मा में चित्त का समाधान सहज में हो जाता है। Ñ 
कौन हुँ, जगत्‌ क्या है 7” इसका विचार करने से भी मिथ्या जगत्‌ के 
निरसन ( जगद्वासना के त्याग ) पूर्वक आत्माकार सम्यक्‌ चित्तवत्ति का 
उदय होता है । मन में जितना ही विषयों का चिन्तन होगा, उतना ही 
ससाररूप प्रपञ्च का उदय और आत्मस्वरूप का विस्मरण होगा। 
प्रपञ्च से मन जितना विमुख होगा, उतना ही संसार मिथ्या प्रतीत 


होने लगेगा और स्वस्वरूप का परिचय ( अनुसन्धान ) होता जाएगा । 
इसीलिए मनोजय के सम्पादनार्थं प्राण तथा वासना का निरोध अत्यन्त A 


आवश्यक है । प्राण भौर वासना से मन अत्यन्त चञ्चल हो जाता है। | 
प्राण के निश्चल होने पर संकल्पजाल नष्ट हो जाताहै। फिरभी | 
अकस्मात्‌ प्रबल वासना का उदय होनेपर मन पुनः चञ्चल हो | 
उठता है। | 
७000. Maharish FAB तथा उज़जत्त।/किता aaya सक्रारों पे ने | 


|| | 
la 


की 


Digitized By Siddha सिर yan Kosha 3 ९ 


में हठातु स्फुरण 'वासना' कही जाती है । मन के निश्चल होनेपर भी 
उसमें अकस्मात्‌ घट-पटादि पदार्थों का आविर्भाव होता है और पूर्व- 
कालीन संस्कार वासनारूप में उदित होते हैं अथवा क्रोध-लोभादि 
मनोविकार प्रबल होकर मन को वित्रलित करते हैं और मन ईप्सित 
पदार्थो के आकार से आकारित हो जाता है । जिस पदार्थं का एकबार 
भी दर्शन, श्रवण या अनुभव होता है, संस्कारवशात्‌ वह अवश्य 
स्मरण पथ में आ जाता है और अन्तःकरण मे वासना रूप से दुढ़ता- 
पूर्वक स्थित हो जाता है। अतः मन को अच्छी प्रकार (निश्चल करने 
के लिए प्राण तथा वासना दोनों का निरोध करना परमावइ्यक 
है । इसके अतिरिक्त अन्य सब उपाय नितान्त व्यर्थ हो जाते हैं। 
मनोजय के दोनों उपायों में उत्तमाध्चिकारी के लिए ज्ञानोपाय ही श्रेष्ठ 
बतळाया गया है। योग का यथार्थ पर्यवसान भी ज्ञान में ही सिद्ध 
होता है । “यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्‌” इस गीतोक्ति का भी यही 
अभिप्राय है । 
स्वस्वरूप का विस्मरण होनेपर मन बहिमुख हो जाता है और 
हृदय में विकल्प का उदय होता है। एवच्च, दुःखदायी सांसारिक 
चिन्ता विस्तृत होती है। एकक्षण के लिए भी आत्मस्वरूप का 
विस्मरण होने से महान्‌ अनिष्ट उत्पन्न होता है, यह वेदान्तशास्त्र का 
सिद्धान्त है । फलस्वरूप, प्रपञ्च में दृढ़ सत्यताबुद्धि आ जाती है और 
सम्यक्‌ विचार से अखिल प्रपञ्च बाधित हो जाता है। 
अयं हि स्वविकल्पोश्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इत्यसंशयः ॥ ३॥ 
मन के संकल्प से उत्पन्न यह दृश्यमान संसार अपने संकल्पनाश के 
के साथ-साथ नष्ट हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । संकल्पलय 
का साक्षी निविकार सुखरूप आत्मा स्वयम्भ्रकाशरूप से अवशिष्ट 
ja , यह अनुभव से ज्ञात होता है । अनुभव में संशय का अवसर 
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प्रपञ्च का बाध स्वयं अनुभब होता है या नहीं - इसकी परीक्षा करके 
देखना हो तो योग या ज्ञान, किसी एक उपाय का अवलम्बन करना 
होगा । अन्यथा संकल्प का नाश ( चित्तवृत्ति निरोध ) न हो सकेगा, 
जगत्‌ का अभाव भी प्रत्यक्ष न होगा। जगद्दशनरूप दृढ़ प्रत्यय का 
नाश अपरोक्ष आत्मज्ञान से ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । 


परिज्ञानेन सपंत्यं चित्रसपेश्य नश्यति । 
यथा तथेव संसारः स्थित एवोपशास्यति ॥ ४ ॥ 


चित्रलिखित सर्पं को यह सपं नहीं' है ऐसा प्रत्यक्षरूप से जान 
लेने पर जैसे सर्पभाव नष्ट हो जाता है और भय भी aaar विलीन हो 
जाता है, वैसे ही अपने को और दुश्यमान जगत्‌ को यथार्थरूप से जाना 
जा सके, तो “मैं और प्रपञ्च सब कुछ मिथ्या है, सारभूत अधिष्ठान 
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है" ऐसा दृढ़ निश्चय उत्पन्न होनेपर दृश्य- 
वर्ग का वस्तुतः अभाव हो जाता है। चित्र में सर्प के दिखाई पड़ते 
रहने पर भी जैसे उसमें सत्यताबुद्धि नितान्त नष्ट हो जाती है, बैसे ही 
दृष्टिगोचर होता हुआ भी संसार अवास्तविक (मिथ्या) हो जाता है। 

गुणा गुणेषु वतेन्ते' इस गीतोक्ति के अनुसार समस्त भौतिक प्रपच्च 
YA पञ्चभूत से सत्यताबुद्धि adar तिवृत्त हो जाती है । जैसे जागरण 
में स्वप्नप्रप च्च का स्मरण भी कभी सम्भव होता है, फिर भी उसमें 
स्मरण कर्ता को अल्पमात्र भी सत्यताबुद्धि नहीं रह जाती, वैसे ही 
तत्त्वदर्शी पुरुष को जगत्‌ का दर्शन होता रहेने पर भी उसमें उसे 
अत्यन्त असद्बुधि होती है। 'इन्दियाँ रूप-रसादि का ग्रहण करती 
रहनेपर भी, चिदाभास जीव कर्ताभोक्तारुप में प्रतीत होता रहने पर í 
भी, त्रिपुटि-साक्षी मैं aag निविकार अपने चिदानन्दरूप में ही 
स्थित हँ ऐसा दृढ़ प्रत्यय आत्मवेत्ता को सवंदा अक्षुण्ण रहता है। 
जसे समीपस्थित पदार्थ का प्रतिबिम्ब दिखाई पड्नेपर भी, दर्पण द्वारा 


उन सब प्रतिबिम्बो का ग्रहण करते रहते, पर, भी, भए colecion 
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स्वभाव में किसी प्रकार का व्यत्यय अन्तर ) नहीं पड़ता, वैसे ही 
जागरण और स्वप्तदशा में व्यावहारिक अथवा प्रतिभासित प्रपश्च के 


ग्रहण या त्याग में किवा सुषुप्ति में प्रपश्चसामान्य के अभाव-अनुभव 


में साक्षी आत्मा का कुछ भी आता-जाता नहीं, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म 
दृश्य पदार्थ का भाव एवं अभाव निज आत्मस्वरूप में सर्वथा कल्पित 
है । वे कभी भासित होते हैं, कूटस्थ कभी नष्ट हो जाते हैं। आत्मा सब 
भाव-अभावों का साक्षात्‌ प्रकाशक और भावाभाव faafaa है । 


समाधि में प्रपश्च दर्शन नहीं होता, जाग्रत में इन्द्रियादिको का 
व्यापार होते रहनेपर पदार्थों का दर्शन होता है । परन्तु सभी aa- 
स्थाओं में साक्षी आत्मा अपने निविकार रूप में-असङ्ग, एकरस 
स्वभाव में ही स्थित रहता है। समाधि और व्यवहार सभी अद: 


स्थाएँ मनःकृत एव मायिक होने से आत्मचैतन्य में केवल कल्पित हैँ। 


प्रप ्चदशेन में आत्मा की वस्तुतः कुछ भी हानि नहीं होती । अदर्शन 
( समाधिकाल ) में भी कोई लाभ नहीं होता। आत्मा सर्वदा अपने 
सनातन स्वरूप में ही स्थित रहता है । “उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न 
विचाल्यते” यह आत्मवित्‌ गुणातीत पुरुष का लक्षण है । 


पुसो निजमनोसोहकल्पितो दुःखदः tya: 
संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते | ५ ॥ 


अपने मन के मोह ( अज्ञान ) से रचित संसाररूप प्राचीन वेताल 
तत्त्वविचार से ही नष्ट होता है । अतः दुःखदायी इस प्रेत को विचार- 
रूप मन्त्र की सहायता से दूर करना उचित है। निर्मल निर्वासनिक 
मन में जबतक “मैं कोन हू”, जगत्‌ क्या है ?' ऐसा विचार उत्पन्न 
नहीं होता, तबतक सन मोहयुक्त रहता है। “मैं! रूप प्रत्यक्ष अनुभूय- 
मान वस्तु परमानन्द ब्रह्म है । परिच्छिन्त अहम्भाव ( सुखी-दुःखी रूप 
जीव-भाव ) ओर जगत्‌ ( नाना प्रकार का प्रपश्च ) स्फुरणशील मन 
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उत्पन्न होने पर मन का अज्ञान ( यह देहादिविशिष्ट “मैं” और दुश्य- 
मान संसार सत्य है, ऐसा निश्चय ) तथा शरीरादि में आस्था सर्वथा 
नष्ट हो जाती है । जब तक 'अहं? और “इदं? भाव में शोभनाध्यास 
होता है, तबतक राग-द्रेषादि समस्त दुःखों की निवृत्ति कभी नहीं हो 
सकती । अतः अपने को और ज/गतिक पदार्थो को जानना चाहिए -- 
“मै ब्रह्म हूँ, नाम-रूप जगत्‌ मिथ्या है, अतएव ब्रह्मभिन्त कुछ भी नहीं 
है या प्रकाशित नहीं होता' ऐसी चित्त की स्वाभाविक निश्चल एवं 
ब्रह्मभाव में स्थित या ब्रह्माकार चित्तवृत्ति का उत्थापन करना 
चाहिए । इसी से संसाररूप भयंकर वेताल बिनष्ट होगा और अपरि- 
च्छिन्त ब्रह्मात्मभाव स्वय प्रकाशित हो जायगा। अन्यथा संसार का 
आत्यन्तिक अभाव सम्भव न होगा । 
वशिष्ठजी कहते हैं 
WA राम मायेयं या स्वनाशेन हषंदा । 
न लक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्रक्ष्यसाणोद नश्यति ॥। ६॥ 
है राम माया का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह अपना नाश होने 
पर हषं का कारण होती है । अर्थात्‌ विचार के फलस्वरूप माया के 
तष्ट होने पर ही पुरुष मुक्तिसुल का अनुभव करता है। जब तक 
माया-कार्य जगत्‌ सरस प्रतीत होता है और निज परमानन्द आत्म- 
स्वरूप अज्ञान से आवृत रहता है, तबतक जीव अनेक दुःख भोगता 
है। नष्ट माया आत्म-सुख का कारण होती है । विद्यमान-माया दुःख- 
परम्परा का अवश्यम्भावी हेतु होती है । तब क्या माया का स्वरूप 
निश्चतरूप से निवर्चन के योग्य है ? नहीं, भावरूप माया का यही 
अदभुत स्वभाव है, इसके स्वरूप का निर्धारण करना सम्भव नहीं है । 
सत्‌, असत्‌ या सदसत्‌ किसी भी रूप में माया का निवंचन संभव नहीं 
है । दृढ़ विचार के प्रकाश में देखने पर माया नष्ट हो जाती है, 
इसलिए उसका स्वभाव जाना नहीं जा सकता । 
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जगत्‌ में सत्यता एवं सरसता का ज्ञान होता है श्रुति और युक्ति की 
सहायता से माया प्रमाणरहित और अनिवर्चनीय सिद्ध होती है। 
ज्ञानदशा में ( आत्मा के अनूभवकाल में ) माया तुच्छ हो जाती है - 
सर्वथा रह ही नहीं जाती । अज्ञानी मनुष्य 'जगत्‌ क्या है?” इसका 
अनुसन्धान ही नहीं करता - किसी पदार्थ को देखकर भी उसके 
सम्बन्ध में आलोचना नहीं करता । जारा-सी खोज (विवेचन) आरम्भ 
करते ही दीख पड़ेगा कि माया का कार्य जगत्‌ बड़े विलक्षण स्वभाव 
का ( आश्चयंजनक ) है । उसके किसी पदार्थ के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ भी जाना नहीं जाता । किसी एक साधारण पदार्थ की 
आलोचना में अग्रसर होने पर देखा जायगा कि कुछ दूर चलते ही 
अन्त में उस विषय का स्वरूप निर्धारण असम्भव हो जाता है। उस 
समय “मैं यह नहीं जानता' ऐसा कहना पड़ता है, यही साक्षीभास्य 
अज्ञान है। सुख, दुःख अज्ञान सभी साक्षीभास्य पदार्थ आत्मचैतन्य में 
कल्पित हैं, उनका स्वरूप मिथ्या है । भासक आत्मा ही एकमात्र सत्य 
एवं परिपूर्ण वस्तु है । दृढ़ विचार के परिणामस्वरूप जब आत्मा का 
अनुभव होता है। तभी माया का अत्यन्त अभाव सिद्ध हो जाता है, 
अर्थात्‌ माया बाधित हो जाती है । 


यहाँ मायिक जगत्‌ की लौकिक, यौक्तिक और परमाथिक-ये तीन 
प्रकार की दृष्टियाँ बतलायी गयी हैं । अज्ञ मनुष्य जगत्‌ को सत्य 
देखता है, शास्त्रज्ञ पुरुष जगत्‌ को अनिवर्चनीय बतलाता है और अन्त 
में किसी पदार्थ के स्वरूप निरूपण में असमर्थ हो जाता है, अर्थात्‌ 
साक्षीभास्य अज्ञान में पहुँच जाता है। परोक्ष ज्ञान से आत्मा तथा 
अज्ञान का ऐक्याध्यास ( अपृथगभाव ) निवृत्त नहीं होता । अपरोक्ष- 
साक्षात्कार का उदय होने पर मिथ्या अज्ञान । माया ) पुर्णरूप से 
निवृत्त हो जाता है और निरावरण अधिष्ठान आत्मचेतन्य स्वयं प्रका- 
शित हो जाता है। विचार या परोक्ष ज्ञान के दृढ़ होने पर अपरोक्ष 
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ज्ञान अज्ञानग्रन्थि का विनाश नहीं कर सकता, अपितु अज्ञान तथा 
साक्षी आत्मा के परस्पर अध्यास | अभेदभाव ) का द्योतक हो जाता 
है। अत्यन्त निर्वासनिक चित्त वृत्तिरहित एवं आत्माकार में दृढ़ 
परिणत हो जाता है । उस समय चित्त और अविद्यारूप आवरण नष्ट 
हो जाते हैं, यही ज्ञानसमाधि है । श्रुति-प्रमाण से अज्ञान आदि आव- 
रण सर्वेथा असिद्ध हैं! ऐसा निश्‍चय होने पर वासना और चित्त का 
उद्भव नहीं हो सकता और सहज ही अखण्ड सुखरूप आत्मचैतन्य 
निज अद्वेतस्वभाव में प्रकाशमान होता है । प्रत्यग्ूप में प्रकाशित 
अद्वैत आत्मा ही अनुभव' ( ज्ञान ) नाम से कहा गया है, उसमें माया 
का लेश भी नहीं रहता । यथार्थ दर्शन या आत्मानुभव का उदय होने 
पर माया नितान्त नष्ट हो जाती है, इसीलिए वह मिथ्या है! 


पुवं इलोक में माया की विचित्रता और मोहकारिता बतलायी गयी 
है। माया का ऐसा स्वभाव अज्ञजनो से अविदित है- न रूप#स्येह 
तथोपलभ्यते।” जलप्रवाह या अलातचङ्न की तरह संसार अस्थायी 
ओर असत्य होने पर भी ,विवेकशुन्य मनुष्य उसे नित्य एवं सत्य 
समझता है । सभी पदार्थे दृष्ट नष्टस्वभाव हैं, तो भी एक विनष्ट वस्तु 
के स्थान में वैसी ही अन्य वस्तु के उत्पन्न होने से पदार्थो की faaza- 
रता साधारण बुद्धि में अच्छी तरह आरूढ नहीं होती, जिससे जगत्‌ 
सनातन आर सत्य मालूम पड़ता है। ज्ञानस्वरूप आत्मापर दढ़ आच्छा- 
दन के कारण अज्ञ मनुष्य को प्रपञ्च में ऐसी सत्यताबुद्धि होती है। 


अहो नु विचित्रा मायेयं तात विश्वविमो हिनी । 
सर्वाङगप्रोतमप्यात्मा यथाऽऽत्मानं न पश्यति ॥ ७ ॥ 


है राम ? यह बड़ा आश्चयं है कि यह विचित्र माया सबको बिमो- 
हित कर लेती है । इससे मुग्ध होकर मनुष्य देहधारी सर्वाङ्ग में व्याप्त 


~ 
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( यथार्थस्वरूप ) स्वप्रकाश, निर्म और निरञ्जन है । उसपर अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिबेशरूप पाँच प्रकार के देहविकारों 
का आरोप माया का कार्य हैं। यह माया समस्त विश्व को मोह में 
निक्षिप्त करती है-अपने यथार्थस्वरुप को आवृतकर ; भुलाकर ) 
मोह उत्पन्न करती है। माया का यह मोहक स्वभाव इतना विचित्र 
है कि यद्यपि आत्मा सब पदार्थो में सर्वदा वैसे ही व्याप्त रहता है, 
जैसे मणियों में सूत्र, तथापि यह अज्ञान आत्मा को ढेक देता है और 
साधारण मनुष्य के मन में विपरीत भात ( मैं कर्ता, भोक्ता, जन्म- 
मरण-विकारयुक्त, परिछिन्न जीवमात्र हूँ; निरहङ्कार, अखण्ड, 
असङ्ग, परमानन्दस्वरूप आत्मा नहीं; ऐसा दृढ़ भ्रम ) उत्पन्त कर 
देता है । फलतः स्वस्वरूप नित्यज्ञान से च्युति और मायिक पदार्थो 
में सत्यत्व-बुद्धि हो जाती है । 

“माया कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या भ्रममात्र है । इसीलिए वृत्ति 
की सहायता के बिनी स्वतः उसका अनुभव नहीं होता, स्वप्रकाश 
आत्मा ही अनुभवगोचर होता है । जिस समय किसी प्रकार की चिन्ता 
नहीं रहती और मन सजग एवं निर्वासनिक रहता है, उस समय किसी 
द्वैत पदार्थं का भान नहीं होता । सुखस्वरूप आत्मा ही स्वयं भासमान 
हो जाता है । अतः दूसरा पदार्थ (माया, मन या मायिक प्रपञ्च ) कुछ: 
भी दिखाई नहीं पड़ता । सुतराम ये सभी मिथ्या हैं । श्रुति भी समस्त 
ĝa पदार्थो का निषेध करती है । इसलिए आत्मा ही एकमात्र सत्य है,. 
अन्य सब कुछ मिथ्या है” ऐसे विचार से उत्पन्न बोध ( दृढ़ आत्मा- 
कारवृत्ति) का उदय होनेपर माया प्रत्यक्षरूप में विनष्ट हो जाती 
है। विचार के उत्पन्न हुए बिना अध्यासवशात्‌ देहादि मायिक प्रपञ्च 
में अहन्ता, ममता रह जाती है ओर निज शुद्ध, चिदानन्दस्वरूप का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता । माया के नष्ट हो जानेपर ही स्थरूपानन्द 
का विशेष भान होता है, यह पहले भी बतलाया जा चुका है। सम्यक्‌ 
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यदिदं दृश्यते fafaa तन्नास्ति किसपि धुवम्‌ । 
यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरुस्थले ॥ 5 ॥ 


थह दृश्यमान जगवृ-प्रपञ्च जरा भी वास्तविक नहीं है, था भी नहीं 
और होगा भी नहीं । जैसे आकाश में नगर नहीं है, सूर्य-किरणों में 
जळ किसी काल में भी नहीं है, वैसे ही ये सब पदार्थ दिखाई पड़ने पर 
भी सत्य नहीं है। बाहर-भीतर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब ~| 
मिथ्या है; क्योंकि वह वृत्ति द्वारा ग्राह्य होता है । शुद्ध अनुभव में द्वैत 
प्रतीत नहीं होता, इसीलिए विचार ( आत्माकारवृत्ति ) के उत्पन्न 
होनेपर प्रपञ्च विलुप्त हो जाता है। अतएव श्रुति एवाँ विद्वानों के 
अनुभव जगत्‌ का निषेध करते हैं। प्रपञ्च का प्रत्यक्ष दर्शन वैसे ही 
श्रान्त अनुभवमात्र है, जैसे आकाश में गन्धर्वनगर का दिखाई पड़ना 
या मारवाड़ में मृगतृष्णिका दिखाई पड़ना या स्वप्न में हाथी, घोड़े 
आदि का दृष्टिगोचर होता। लौकिक प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि बाद में उसका बाध देखा जाता है। वेदान्त-प्रमाण से अबाधित; 
सत्य आत्मा का परिचय तथा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ज्ञानीजन इस 
परमार्थ सत्य आत्मा का ही अनुभव और कथन करते हैं। श्रुति एवं 
विद्वान्‌ पुरुषों का अनुभव जगन्मिथ्यात्व के प्रबल प्रमाण हैं । 


इस विषय में युक्ति भी विद्यमान है, जगत्‌ मिथ्या है. क्योंकि वृत्ति- 
की सहायता के बिना पदार्थ का अनुभव सम्भव नहीं होता ' अथवा 
जगत्‌ मिथ्या है, क्योंकि जगद्विषयक अनुभव सुषुप्ति एवं निविकल्प- 
समाधि में बाधित हो जाता है। किवा जगतू मिथ्या है, क्योंकि वह | 
आत्मप्रकाश से प्रकाशित होता È | जगत्‌ की सत्ता और स्फुरण | 
आत्मसत्ता तथा आत्मचेतन्य के अधीन है ( क्योंकि मैं जानता है इस | 
प्रकार विषयों के अनुसन्धाता और ज्ञान के आश्रयरूप में आत्मचैतन्य | 
का स्फुरण आवश्यक दिखाई पड़ता है )। इसलिए जगत्‌ की अपनी | 


000. ।विजी सत्ता ता या स्फूरण नहीं, है। इसी लिए गरका अधीत? Collection 
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नहीं है । परन्तु आत्मा स्वयं और सवंदा प्रकाशमान रहता È । आत्मा 
स्वानुभवगोचर चिदाभास से प्रकाशित नहीं होत्ता । 


अज्ञान या मोह व्यर्थे ही मूर्ख मनुष्यों को भ्रम में डालता है। 
“मिथ्या माया का कार्य होने से जगतु मिथ्या है' इस प्रकार वेराग्य 
( किसी भी विषय में आस्था के परित्याग ) पूर्वक विचार करने से 
ऐकात्म्य निश्चय दृढ हो जाता है। फलस्वरूप माया का आवरण नष्ट 
हो जाता है। परमानन्द आत्मस्वरूप सहज ही हृदय में प्रकाशित हो 
जाता है । 

यत्तु नो दृश्यते किस्चिदन्तस्थमपि किञ्चन । 
अविनाशि तदस्तीह तत्‌ सदात्मेति कत्थ्यते ॥ ९ ॥ 

जो समीप में रहते हुए भी कभी दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु 
जिसका स्वरूप अविनाशी है, वह सद्रस्तु आत्मा ही साक्षात्कार के 
योग्य है-दूसरे पदार्थो को जानने से कोई लाभ नहीं है। आत्मा का 
ही अनुभव करना जीव का मुख्य कर्तव्य है। माया से आच्छादित 
होने के कारण आत्मा विशुद्धरूप में अनुभूत नहीं होता। अत्यन्त 
निर्मल अन्तःकरण में स्वतः प्रकाशमान होनेपर भी त्रिपुटी साक्षी आत्मा 
में फळव्याप्ति सम्भव नहीं है ( “मैंने आत्मा को जान लिया है' इस 
प्रकार पृथक्‌ या वेद्यरूप में आत्मा का ज्ञान, यथार्थज्ञान या सम्यक्‌ 
अनुभव नहीं है )। प्रत्यक्ष करने योग्य एकमात्र स्वप्रकाश, सुखरूप 
आत्मा है। अनात्मविषयों को जानकर सकल दुःखों की निवृत्ति नहीं 
होती; क्योंकि दुःखनिवृत्ति आत्मा को उपलक्षित करती है, परिज्ञात 
आत्मा ही परमानन्दस्वरूप है। विषयों को जान लेने से ज्ञान की 
पुर्णता भी नहीं होती । ज्ञानस्वरूप आत्मा या आत्माकार में दृढ़ परि- 
णत बुद्धि अथवा आत्माज्ञान के संस्कार के सहित बुद्धि ही पू्णज्ञान है । 


स्वज्ञानदपंण स्फारे समस्ता वस्तुजातयः । 
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अपने maga दर्पण ( ज्ञानस्वरूप आत्मा ) मैं दृश्यमान समस्त 
पदार्थ वैसे ही प्रतिबिम्बित होते हैं, जेसे तटस्थित वृक्ष नदी-जल में 
प्रतिबिम्बित होते हैं । वृक्ष का प्रतिबिम्ब जेसे सत्य वृक्ष नहीं हैं, वेसे 
ही आत्मचैतन्व में प्रतिबिम्बित जगत भी सत्य नहीं है। दृष्टान्त में वृक्षों 
के व्यावहारिकहप से सत्य होने पर भी दार्ष्टान्तिक में बिम्त्रस्थानीय 
WA सत्य नहीं है। सादृश्य अध्यास का यथार्थ में कारण नहीं है, 
अज्ञान ही अध्यास का मुख्य कारण है । स्वप्न में शिरशछेदन, अकाश- 
गमन आदि दिखाई पड़ते हैं, पर जाग्रत्‌ में तत्सदृश अनुभव नहीं 
होता । अतए३ जाग्रत का अनुभव स्वप्न का कारण नहीं है । आत्म- 
स्वरूप का अज्ञान ही जैसे जाग्रदनुभव का कारण है, वैसे ही स्वप्ना- 
नुभव का कारण भी वही है | सादृशय्र के बिना भी भ्रम देखा जाता 
है । केवल अज्ञान से भ्रम उत्पन्न होता है । जगत्‌ में सत्यता-भ्रम का 
कारण भी केवल अज्ञान ही है । सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष आदि द्रन्दों का 
कारण केवल अज्ञान है । अज्ञान से बन्ध की प्रतीति होती है, आत्म- 
ज्ञात होने पर मुक्तियुख अनु भूत होता है । 


सरगेरिचत्स्पन्दमात्रात्मा सम्यग्दृष्टो विलीयते । 
उदेत्यसम्यरदृष्टौ तु रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा ॥ ११॥ 


यह जगत्‌ चेतन्य का स्पन्दमात्र है । सम्यक्‌ ज्ञान का उदय होने 
पर वह नष्ट हो जाता है। मिथ्याज्ञान का आविर्भाव होने पर यह 
सृष्टि बैसे ही भासमान देखी जाती है, जैसे अन्धकार में दृष्ट रज्जु में 
सपं का ज्ञान । रज्जु को अच्छी तरह पहचान लेने पर सर्पभ्रम नष्ट 
हो जाता है। आत्मस्वरूप में स्थित होने पर जगत्‌ का दर्शन नहीं 
होता | स्वरूप से च्युति ( चित के स्पन्दित ) होने पर जगद्वासना और 
त्रिपुटी का उदय होता है और द्रष्टा जीव प्रपञ्च का दर्शन करता È | 
फिर प्रयत्नपूर्वक स्वरूप-ज्ञान होने पर मैं अद्वय ज्ञात्मा हूँ, द्रष्टा नहीं, 
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भोगवासनाया याति बन्धो दाढय मवस्तुजः । 


तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम Nyu 
बन्ध मिथ्यास्वरूप होने पर भी भोगवासना द्वारा दृढ हो जाता 
है। वासना के शान्त होने पर वह तुच्छ या शिथिल हो जाता है। 
अतएव वासना का परित्याग करना उचित है । वासना का उद्भव न 
होने देकर चित्त जितना ही आत्माकार में आकारित होगा उठना ही 
जगत्सम्बन्धी संस्कार शिथिल होता जायगा और परमात्मवासना की 
अभिवृद्धि होने लगेगी । आत्मा के चिन्तन, कथन, परस्पर चर्चा आदि 
में रत रहने पर चित्त आत्माकार में आकारित होता जाता है और 
आत्मसम्ब्रन्धी संस्कार बढ़ता है । क्रमशः दढ़ आत्मवासना के उपचित 
होने पर जगट्टासना का अभाव उपलब्ध होता है, हृदय में विषयों की 
अभिलाषा स्फुरित नहीं होती और फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप में जगत्‌ 
का बाध सिद्ध हो जाता है ! बलवान्‌ वासना या संस्कार की ही जय 
हुआ करती है । बलवत्तर संस्कार का ही अन्तःकरण में वृत्तिरूप से 
उदय होता है, यह गम्भीर मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। इसे हृदयङ्गम 
कर लेने पर अनायांस ही जगद्वासना का पराभव कर आत्मवासता 
दृढ़ करना सम्भव होता है । ईस श्लोक में दृढ़ आत्मवासना की 
उत्पत्ति का साधन बतलाया गया है । 
आत्मज्ञान का ( हृदय में अखण्डाकार वृत्ति का ) उदय या आस्म- 
देव का आिर्भाव किवा दर्शन स्वभावतः सिद्ध है । यह वस्तुतन्त्र है 
पुरुषतन्त्र या कर्मतन्त्र नहीं । हृदय में सर्वदा भगवान्‌ आत्मा विराज- 
मान हैं फिर भी विषयवासना के उद्रेक (विषयाकारवृत्ति के उदय) से 
वे मानों आवृत्त हो जाते हैं-उिशेषरूप से अर्थात्‌ 'मैं भगवान्‌ आत्मदेव 
हूँ, अन्य नहीं' इस प्रकार ज्ञानपूर्वेक स्फुरित नहीं होते | विषयाकार 
वृत्ति के प्रयत्नपूर्वक तिरोधान से वे पुनः भासित हो जाते हैं । इसलिए 
विषग्रों का चिन्तन आदि जितना ही बन्द हो जाता है, उतना ही 
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आत्मदेव का अपने यथार्थ स्वरूप में स्वतः अनुभव होने लगता है। 
यह आत्मानुभव की दुढ़ता वासना के सम्यक्‌ परिक्षय से सम्पन्न होने 
पर जगत्‌ का प्रत्यक्ष बाध हो जाता है और मुक्तिसुख स्वाभाविक 
अनुभव में आता है । 
इसके विपरीत क्रमश: जगत्सम्बन्धी वासना अविद्या तथा 
अन्तःकरण के साभास परिणाम ( वृत्ति ' रूप से साक्षीभास्य एवं 
प्रभातवेद्य होकर आविभू त होती है । इसलिए साक्षी चैतन्य में त्रिपुटी- 
भाव का विलय या एकीभवन विषयज्ञान की प्रत्यक्षता कहा गया हर 
और घटादि विषयों का अन्तःकरण के वृत्तिरूप में प्रमातूचैतन्य के 
साथ अभिन्नरूप में अवस्थान विषयगत प्रत्यक्ष कहा जाता है। पहले 
घट चक्षु से दिखाई पड़ता है । बाद में वह वृत्तिरूप में घदद्रष्टा का 
अङ्ग हो जाता है। फिर घट बाहरी वस्तु नहीं रह जाता और अन्त 
में त्रिपुटी ( द्रष्टा, दुष्य और दशेनरूप त्रिविध साभास AAA ) एक 
साक्षी चैतन्य में विलीन हो जाती है। तभी "मैंने घट देखा' ऐसा प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है । सुतराम, देखा जाता है कि इस प्रत्यक्ष घटज्ञान के मुल 
में साक्षीचैतन्य की उपाधि और साक्षी चैतन्य में अध्यस्त अविद्या के 
ही एकदेश में स्थित घटवासना विद्यमान है। यह घटवासना ( घट 
देखने की ag इच्छा या संस्कार ) ही 'मैं घट देखता हूँ, इस रूप में 
स्फुरित होती है । ऐसे स्फुरण के परिणामस्वरूप ही चक्षु की सह।यता 
से बहिःस्थिति घट का दर्शन सम्भव होता है। जो वासनारूप में 
विद्यमान नहीं, उसे न तो साक्षी देखता है और न प्रमात्ता ही जानता 
है। इस प्रकार बाहर या भीतर जो कुछ दिखाई पड़ता या अनुभूत 
होता है, वह सब वासना ( अविद्या ) का विलासमात्र है । जेसे दृश्य 
और उसका दर्शन या द्रष्टुव कल्पित है. वैसे ही साक्षीचतन्य में 
अध्यारोपितमात्र है। अहंवासना, पदार्थवासना, भोगवासना आदि 
वासनाएँ ही जीव का परिच्छेद है। उनका सम्यक्‌ क्षय होने पर 
जीव ( प्रमाता ) अपने साक्षीस्वभाव ( निविकार चेतन्यस्वरूप ) का 
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जब कि सभी पदार्थ मायिक ( नितान्त असत्य ) हैं, तब वासना 
si सम्भावित नहीं होती ! फिर जब वासना ही सम्भव नहीं, तब पदार्थ 
का चिन्तन भी अनुपपन्न होता है। फलतः उसका चिन्तक भी असिद्ध 
हो जाता है। समस्त त्रिपुटियाँ मौर्ख्यचक्रिकाएँ हैं और चैतन्य के 
सभी परिच्छेद कल्पित एवं मिथ्या हैं । अन्ततः शुद्ध, बुद्ध, सदा मुक्त 
अपने सुखस्वरूप आत्मदेव ही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जगद्‌- 
भाव के निवृत्त होने पर निज परिच्छिन्न अहम्भाव ( जीवभाव ) भी 
विल॒प्त हो जाता है। उत्तम बैराग्यवान्‌ पुरुष के लिए वासनात्याग 
एवं बन्धनिवृत्ति सहज ही सम्भव होती है । 


मनः सम्पद्यते तस्मान्महतः परमात्मनः । 
सुस्थिरादस्थिराक्कारं तरङ्गा इव वारिधेः ॥ १३ N 


स्थिर एवं व्यापक परमात्मा से चञ्चल मन की वेसे ही उत्पत्ति 
होती है, जैसे स्थिर समुद्र से अस्थिर arpi की उत्पत्ति । परमात्म 
स्वरूप ब्रह्म से मन की उत्पत्ति होती है और मन से जगतु की प्रतीति 
होती है, क्योंकि मत की वत्ति की सहायता से विषयों का ज्ञान होता 
है । ब्रह्म के स्थिर एवं निश्चल होने पर भी उससे अस्थिर एवं चञ्चल 
(विरुद्ध धर्म युक्त) मन की उत्पत्ति वैसे ही होती है, जैसे स्थिर गम्भीर 
एवं निश्चल समुद्र से क्षणिक एवं अस्थिर तरङ्ग की उत्पत्ति देखी 
जाती है। इस प्रकार मत नाना प्रकार के सङ्कूल्पकर जगत्‌ की 
विचित्रता yafaa करता है । यदि मन कल्पन! का परित्याग कर दे, 
तो जगत्‌ की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती {देखिये -“सृष्टिसमीक्षा') । 
मन स्वस्वरूप में निमग्न रहे, तो किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न 
नहीं होता (देखिये--'चित्त-विश्रान्ति ) । सूघुप्ति के समय मन जब 
पुरीतति नामक नांडी में लीन रहता है, तब मन का अभाव होने से 
जगत्‌ का भान (अस्तित्व) नहीं रहता । यदि जगत्‌ सत्य होता, तो 
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भी अभाव नहीं होता । किन्तु gafa तथा समाधि में जगत्‌ का अभाव 
देखा जाता है। जाग्रतु और स्वप्न में जगतु भिन्न-भिन्न रूप दीखता 
है। इस प्रकार विभिन्न प्रकारों से प्रतीयमान आविर्भाव-तिरोभावशील 
जगत्‌ सत्य केसे कहा जा सकता है 7 अतः जगत्‌ वास्तविक नहीं है । 
सुवण से नाना प्रकार के अलङ्कार निमित होते हैं किन्तु साधारण 
मनुष्य प्रत्येक आभूषण को भिन्नरूप में (चिन्न नाम तथा आकार में) 
जानता है । जिस अळंकार का जो नाम और आकार होता है, उसे उस 
नाम एव उस आकार में पहचानता है । अलङ्कार के मुख्य अधिष्ठान 
। सुवण में उसकी बुद्धि प्रवेश ही नहीं करती । देखने के समय यद्यपि 
| सुवणं ही faat पड़ता है, तथापि मुर्ख मनुष्यों की चित्तवृत्ति 
सुवर्ण के आकार में आकारित नहीं होती, वह अळंकार को सुवर्ण नहीं 
समझता । नाम और रूप के भ्रम में निमग्न रहने से साधारण मनुष्य 
प्रत्यक्ष युवण देखे तो भी उसके चित्त में अन्य प्रकार की धारणा 
विपरीत प्रदीति। दृढ़ रहती है । ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वतः सि 
र अटुनूयमाल ZIT पर भी अज्ञजन उसे नाम रूपात्मक 
दलात, विभिन्न परदार्थरूप में ही ग्रहण करता है। भाइमान 
छड में पढ़कर अविवेकी पुरुष भिन्न-भिन्न पदार्थ को 
7 दुघ्य आत्मस्वरप को भूल जाता है। नामरूप भ्रम 
टट व्रह्म स्वयं हृदय में प्रत्यग्रूप में भासित होता है। 
AGATHA और जगत्‌ नामरूपात्मक है । अज्ञजन 
विद्य पात सुन्दर नगर, गृह, वृक्ष प्रभृति को अर्थात्‌ जिन 


iag परमाथदृष्टि होती है - जो अधिष्ठान 
उन्हें बगर, गृह, वृक्ष आदि सब कुछ अविभिन्त 
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आरोपित नाम और रूप के परिंवर्जन से एक मूलवस्तु ब्रह्म ही 
स्व यंभात होती है | 
यत, स्दयंस्वेरमेचाशु सङ्कल्पयति नित्यशः । 
तेनेयसिन्द्रजालश्चीर्जाग्रति प्रवितन्यते ।। १४॥। 
यह मन निरन्तर जो-जो सङ्कल्प करता रहता है, उसी उसी कल्पना 
ग के बल पर जाग्रदवस्था में संसार ( दुझ्यमान प्रपञ्च । मन से कल्पित 
मात्र है. सत्य नहीं । ज्ञानयोग के अभ्यास से जितना-जितना विषयों 
का विस्मरण और दृश्य का निरसन होता है उतना ही उतना द्रष्टा 
( साञ्गि-चेतन्य ) स्वरूप में स्वयं प्रकाशित होता है। स्फुरण या कल्पना 
का निरोध करना | दुश्यरहित स्वतः सिद्ध निज बोधस्वरूप में सहज 
अवस्थान, निदिध्यासन ) ही दृढ़ आत्मानुभव का एकमात्र साधन है। 
फलस्वरूप WA का मायिकत्व और मिथ्यात्व प्रत्यक्ष अनुभव में आता 
है । उक्त क्रम के बिना संकल्प की तनुता (क्षीणता) साधित नहीं 
होती और जागतिक पदार्थो का अभाव भी दहीं होता । 
$ यथा बालस्य वेतालो सृत्युपर्यन्तदुःखदः । 
असदेव सदाकारं तथा मूढमतेजंगत्‌ N १५ ॥। E 
JA वेताल मूर्ख बालक को सर्वदा दुःखप्रद होता है, वैसे ही बह | 
मिथ्य।-जगत्‌ भ्रान्तबुद्धि पुरुष को सत्य भासित होकर मरणपर्यन्त ji 
दुःख का कारण बनता है । 
अव्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यंथा । 
कटकव्यक्तिरेवास्ति न सनागपि हेसधीः ॥॥ १६॥ 
तथाउज्ञस्थ पुरागारनगनागेन्द्रगोचरा । 
इदं दृश्यंद्‌गेवास्ति न त्वस्या परमार्थद्क्‌ ॥ १७॥ 
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भी अभाव नहीं होता । किन्तु सुषुप्ति तथा समाधि में जगत्‌ का अभाव 
देखा जाता है । जाग्रतु और स्वप्न में जगत्‌ भिन्न-भिन्न रूप दीखता 
है। इस प्रकार विभिन्न प्रकारों से प्रतीयमान आविर्भाव-तिरोभावशील 
जगत्‌ सत्य केसे कहा जा सकता है ? अतः जगत्‌ वास्तविक नहीं है । 
सुवर्ण से नाना प्रकार के अलङ्कार निमित होते हैं किन्तु साधारण 
मनुष्य प्रत्येक आभूषण को भिन्नरूप में ( चिन्न नाम तथा आकार में ) 
जानता है। जिस अळंकार का जो नाम और आकार होता है, उसे उस 
नाम एव उस आकार में पहचानता है । अलङ्कार के मुख्य अधिष्ठान 
सुवणं में उसकी बुद्धि प्रवेश ही नहीं करती । देखने के समय यद्यपि 
सुवर्णं ही fas पड़ता है, तथापि मुखं मनुष्यों की चित्तवृत्ति 
सुवर्ण के आकार में आकारित नहीं होती, वह अळंकार को सुवर्णं नहीं 
समझता । नाम और रूप के भ्रम में निमग्न रहने से साधारण मनुष्य 
प्रत्यक्ष सुवणं देखे तो भी उसके चित्त में अन्य प्रकार की धारणा 
{विपरीत प्रतीति) दृढ़ रहती है । ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वत: सिद्ध 
ओर सर्वदा प्रत्यक्ष अनुभूयमान होने पर भी AAAA उसे नाम रूपात्मक 
विरुद्ध स्वभाव, विभिन्न पदार्थरूप में ही ग्रहण करता है । भाषमात 
नाम रूपात्मक श्रम में पड़कर अविवेकी पुरुष भिन्न-भिन्न पदार्थ को 
सत्य मानता है और मुख्य आत्मस्वरूप को भूल जाता है। नामरूप्रम 
का निरसन होते ही शुद्ध ब्रह्म स्वयं हृदय में प्रत्यग्रप में भासित होता है। 
ATAR प्रकाश-सुखात्मक और जगत्‌ नामरूपात्मक है । अज्ञजन 
इस पृथ्वी पर विद्यमान सुन्दर नगर, गृह, वृक्ष प्रभुति को अर्थात्‌ जिन 
सब विभिन्न पदार्थों से पृथ्वी की विचित्रता सिद्ध होती है उन सबको 
सत्य मानता है । यथार्थ वस्तुस्वरूप का ज्ञान न होने से उन सब पदार्थों 
को एकमात्र पृथिवीरूप नहीं जानता । परिणामस्वरूप उसका भ्रम क्रमशः 
बढ्ता रहता है । किन्तु जिन्हें परमार्थंदृष्टि होती है - जो अधिष्ठान 
को जानते और देखते हूँ, उन्हें नगर, गृह, वृक्ष आदि सब कुछ अविभिन्त 
एवं पृथिवीमय प्रतीत होता है। इस प्रकार जागतिक सब पदार्थो पर 
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आरोपित नाम और रूप के Rada से एक मूलवस्तु ब्रह्म ही 
स्व यंभात होती है। 


यत, स्वयंस्वेरमेबाशु सङ्कल्पयति नित्यशः । 
तेनेयसिब्द्रजालश्रीर्जाग्रति प्रवितन्यते n qx 


यह मन निरन्तर जो-जो सङ्कल्प करता रहता है, उसी उसी कल्पना 
के बल पर जाग्रदवस्था में संस!र ( दुश्यमान प्रपञ्च । मन से कल्पित 
मात्र है. सत्य नहीं । ज्ञानयोग के अभ्यास से जितना-जितना विषयों 
का विस्मरण और दृश्य का निरसन होता है उतना ही उतना द्रष्टा 
( साज्षि-चेतन्य ) स्वरूप में स्वयं प्रकाशित होता है। स्फुरण या कल्पना 
का निरोध करना ( दृश्यरहित a: सिद्ध निज वोधस्वरूप में सहज 
अवस्थान, निदिध्यासन ) ही दृढ़ आत्मानुभव का एकमात्र साधन है। 


फलस्वरूप SIA का मायिकत्व और मिथ्यात्व प्रत्यक्ष अनुभव में आता | 


है। उक्त क्रम के बिना संकल्प की तनुता ( क्षीणता ) साधित नहीं 
होती और जागतिक पदार्थो का अभाव भी नहीं होता । 

यथा बालस्य वेतालो सृत्युपयन्तदुःखदः । 

असदेव सदाकारं तथा सुढसतेजंगत N १५॥। 

जैसे वेताळ मूर्ख बालक को सर्वदा दुःखश्रद होता है, वैसे ही बह 

मिथ्य।-जगत्‌ श्रान्तबुद्धि पुरुष को सत्य भासित होकर मरणपर्यन्त 
दुःख का कारण बनता है । 

अव्युत्पञ्चस्य कनके कानके कटके यंथा । 

कटकव्यक्तिरेवास्ति न सनागपि हेसधीः॥ १६॥ 

AAAI घुरागारनगनागेख्गोचरा । 

इदं दृश्यंद्गेवास्ति न त्वस्या परमार्थद्क्‌ ॥ १७॥ 
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कुण्डलबुद्धि ही होती है, सुवर्ण का ज्ञान ( अवधारण ) कभी भी नहीं 
होता, वैसे ही अनात्मज्ञ पुरुष को नगर, गृह, वृक्ष, पर्वत, सर्प, आदि 
दृश्य पदार्थ ही केवल दृष्टिगोचर होते हैं-शुद्ध द्रष्ट्स्वरूप परमात्मा 
कभी भी अनुभव में नहीं आता । अर्थात्‌ विकारात्मक समस्त निरर्थक 
नाममात्र विषयों को ही वह सत्य समझता -है। उसे 'परमार्थंभूत 
अधिष्ठान दुक्‌पदार्थ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है ऐसी बुद्धि ( निश्चय ) 
उदित नहीं होती । द्रष्टा और दृश्य ये परस्पर विलक्षण दो पदार्थं हैं । 
दृश्य मायिक एवं मिथ्या है और दुक्‌ ब्रह्मस्वरूप एकमात्र सत्य है। 
i द्रष्टा पुरुष सड्भूल्प द्वारा दृश्य पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, पर दृश्य 
स्वकीय सत्ता एवं स्फुरण से रहित है, अतः वह द्रष्टा को उत्पन्न 
नहीं कर सकता । जो स्वयं असत्य है, वह दूसरे को किस प्रकार 
उत्पन्त कर सकता है ? दृक्‌ ओर दृश्य वस्तुतः न तो निरक्षेप दो 
पदार्थ हुँ और न हो ही सकते हैं। द्रष्टा ही संकल्पवशातु मिथ्या दृश्य 
पदार्थं उत्पन्न कर वृथा ही दृश्य का अनुभव करता और सुखी-दुःखी 
होता है । फलस्वरूप दृश्य में द्रष्टा पुरुष का हवन हो जाता है-- 
मायिक प्रपञ्च में ब्रह्म ढेक जाता है । जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता और | 
ब्रह्म असत्य हो जाता है । ki 
सुख और दुःख अन्तःकरण के विकार हैं। वे आगमापायी एवं 
विरस दृश्य पदार्थो के उत्पादन के फलस्वरूप सम्भव होते हैं । वैराग्य 
और स्वरूप-चिन्तन होते रहने पर सारी दृश्यकल्पना बन्द हो जाती है 
और निज शुद्ध द्रष्ट्स्वरूप ही स्वयं प्रतिभात्‌ होने लगता है--दृश्य 
सर्वथा लुप्त हो जाता है और ब्रह्म में जगत्‌ हुत (अपित, अभावप्राप्त) 
हो जाता है । कोई भी, किसी की भी कल्पना न करके स्वयं अवस्थित 
होने पर निज बुद्ध स्वरूप ही भासमान होता है । किसी भी प्रकार का 
मानसिक व्यापार, वृत्ति, या विषय साक्षीपुरुष के ,समीप भासित नहीं 
होता । फलतः प्रमातृभाव भी नहीं उठता । जीव अपने शुद्ध परमार्थ 
स्वभाव में सम्यक्‌ अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार. विचार की 
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के बहिभूत नहीं हैं, क्योंकि आत्म-ज्योति से ही वह अधिष्ठान में 
कल्पितरूप में प्रतिभात होता है। सुतरां दृश्य पदार्थो की पथक्‌ सत्ता 
नहीं रह सकती, ज्ञाता पुरुष में ( अपने साक्षीस्वरूप में कोई भी ज्ञेय 
वस्तु वास्तविक नहीं है । द्रष्टा अपने पारमाथिक अद्वितीय अनुभव- 
स्वरूप में सर्वदा विद्यमान है। जीव अपने परमार्थ (शुद्ध साक्षी) स्वरूप 
को जात कर उसमें जब दुढ़तापूर्वंक स्थित हो जाता है, तब समस्त 
कल्पनाओं ( दृश्यों ) का आत्यन्तिक अभाव सिद्ध हो जाता gi 


agana सम्पादित हुए बिना किसी भी तरह दुःख का अन्त नहीं 
हो सकता, इसे विशदरूप से बतलाते हुए कहते हैं -- 


अज्ञस्य दुःखौ घमयं ज्ञस्याऽऽनन्दसयं जगत्‌ । 
अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः EN 


जब तक तत्त्व का ज्ञान नहीं होता तब तक जगत्‌ दुखों से परिपूर्ण 
अनुभूत होता है । तऱ्त्रज्ञ को जगत्‌ परमानन्दरूप प्रतीत होता है। 
जिसको नेत्र नहीं है वह जगत्‌ को अन्धकारमय देखता है, पर जिल्हे 
आँखें हैं, वे विश्व को प्रकाशयुक्त देखते हैं । अर्थात्‌ जो अपने भीतर 
साक्षिमास्यरूप में अनुभूत होता है, वही बाहर प्रमातृवेद्यरूप में प्रका- 
शित या ज्ञात होता है। वासनारूप में भीतर ' साक्षीचेतन्य में ), 
अध्यस्तरूप से जो विद्यमान रहता है, वही अन्तःकरणवृत्ति को सहायता 
से त्रिपुटी पूर्वक अनुभूत होता है । साक्षीभास्य दृश्य भीतर ( द्रष्टापुरुष 
में ) कल्पित रूप में पहले अनुभूत हुए बिना प्रमाता किसी भी प्रकार 
अन्तःकरण की सहायता से उमे जान नहीं सकता । अतः कल्पना या 
वासना के आत्यन्तिक विलय-साधन में नित्य, निरन्तर प्रयत्न करना 
परमावश्यक कर्तव्य है । अन्यथा वासना कभी न कभी अवश्य ही हृदय 
में उदित हो जायगी और प्रमाता जीव किसी न किसी समय 
तत्सम्बन्धी अनुभव करेगा ही, इस प्रकार दुःख की निवृत्ति कभी न 
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निवृत्त हो जाती हँ । ऐसा अभ्यास 'योग” नाम से भी कहा जाता है । 
शुद्ध अविनाशी ब्रह्म में जगत्‌ की कल्पना किस तरह उठ सकती 
है, इसका उत्तर अगले इलोक में दिया जाता है-- 
यथा विशुद्ध आकाशे सहसैवाश्वमण्डलम्‌ ! 
भूत्वा विलीयते तद्वदात्मनीहाखिलं जगत्‌ ॥१९॥ 
यहाँ 'आत्मन्येवाखिळं जगत्‌” ऐसा भी पाठान्तर है। आकाश के 
स्वयं शुद्ध होते हुए भी उसमें जसे अकस्मात्‌ मेघमण्डल आविभू'त होकर ps 
फिर विलीन हो जाता है; वैसे ही ब्रह्म में अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति | 
और विलय सम्भव होता है । इससे ब्रह्म में किसी प्रकार का संग या 
लेप नहीं होता । यद्यपि आकाश वस्तुतः निर्मल, अनन्त, अगाध और 
सवेव्यापक है. तथापि उसमें अकस्मात्‌ मेघमण्डल उत्पन्न हो जाता 
औँ थोड़ ही समय में विलीन हो जाता है। मेघ आते और चले 
जाते हैं पर आकाश पूर्ववत्‌ असंग ही बना रहता है, मेघ की मलिनता 
उसे स्पर्श नहीं करती या वह मेघ के समान नहीं हो जाता। ठीक 
इसी प्रकार शुद्ध आत्मचेतन्य में जड़ विश्व का आभास उत्पन्न हीता 
है और जब विश्व का लय हो जाता है, तब वह पूर्ववत्‌ अपने अवि- 
कृत सच्चिदानन्दस्वभाव में ही स्थित रहता है! रूपरहित विशृद्ध 
ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप होने पर भी विश्व के साथ ब्रह्म का किसी 
प्रकार का संस्पश नहीं रह सकता । 
अब विश्व वस्तुतः नहीं है, यह वतलाया जाता है -- 
आदित्याव्यतिरेकेण रश्मयो येन भाविता: ! 
आदित्य एव ते तस्य निविकल्प: स उच्यते ।। २ ०।। 
सूर्य की किरणों को जो सूर्य से अपृथक जानते हैं, उन्हें रश्मियाँ A 
सूयरूप ही प्रतिभात होती हैं । इसी प्रकार जिन्होंने विश्वको ब्रह्म से 
अभिन्न जान लिया है, उनके लिए जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न 
अन्य कुछ भी नहीं । यहाँ यथार्थदर्शी पुरुष को 'निविकल्प' कहा गया 
है, क्योंकि उसकी सारी भेदबुद्धि या विकल्प नष्ट रहते हैं । भेदब॒द्धि का 
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उत्थान होने पर विश्वदर्शन ( प्रमाताखूप में प्रमेय दृश्य का ग्रहण ) 
सम्भव हो जाता है । जिनके अन्तःकरण से विकल्प नष्ट हो गये हैं, 
उनके लिए दूसरे पदार्थका दरशन सम्भव नहीं होता । वे अनुभवस्वरूप 
निज निविकल्प आनन्दस्वभाव में नित्य स्थित रहते हैं। चित्त में 
संकल्प का स्फुरण न हो, तो कोई आन्तर दृश्य पदार्थ ( अविद्या की 
वृत्ति या विलास ) साक्षी के आगे भासित नहीं होता । आगमापायी, 
साक्षीभास्य सभी संकल्प-विकल्प मिथ्या हैं। इस प्रकार उनका 
प्रतिक्षण तिरस्कार एवं निरसन करने से ( अनुदप से ) पदार्थवासना 
शिथिल हो जाती है । दढ़ विचार के बलपर वासना के हृदय से उन्मू- 
लित होने पर विकल्प या भेदबुद्धि का अन्त हो जाता है। परिणाम- 
स्वरूप परमार्थदृष्टि या समदर्शन सिद्ध होता है । 

तन्तुघाश्रो भवत्येव पटो agara: । 

आत्मतन्मात्रधेः तद्वद्विश्वं विचारितम्‌ ॥२१॥ 


जैसे विचार करके देखने पर वस्त्र तन्तुमात्र ही प्रतिभात होता 
है, क्योंकि आतान-वितानात्मक सूत्रों के सिवा बस्त्र की कोई सत्ता ही 
नहीं रहती; वैसे ही frare की सहायता से देखने पर विश्व ब्रह्मरूप 
' में अनुभत होता है, कारण जगदाकार में ब्रह्म ही faafaa हैं । जगत्‌ 
कोई अन्य वस्तु नहीं है । जगद्रप में प्रत्यक्ष अनुभूयमान वस्तु ब्रह्म ही 
है, अन्य कुछ नहीं । अन्तः विश्व ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है । 
विश्ववीचिविलासोऽयं चित्युखाब्धेरुदेति च । 
विलीयते च तत्रेव मध्ये कथमतन्मयः NI 
ब्रह्महप अमृत समुद्र से जाद्रप तरंग उत्पन्त होती है और उस 
समुद्र में ही वह पुनः विलीन हो जाती है। अतएव जगत्‌ के स्थिति- 
काल में भी विश्व ब्रह्ममय (ब्रह्मरूप ) क्यों न होगा ? जल से उत्पन्न 
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सर्वदा जलरूप ही रहती है, जल के सिवा और कुछ भी नहीं, वेसे ही 
विश्व सवंदा ब्रह्मरूप ही है, जगत्‌ किसी भी समय ब्रह्म से भिन्न नहीं। 
जिस समय प्रपञ्चरूप में जगत्‌ का प्रतिभान होता है. उस समय भी 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं होता ! जागतिक पदार्थो की 
वासना ही जगत्‌ का स्वरूप है ' वासना दृढ़ संकल्प का परिणाम है। 
संकल्प पदार्थ नहीं है, मन में मिथ्या ही उसका उदय और तिरोभाव | 
होता है। अवस्तुभूत सांकल्पिक पदार्थों में बुद्धिमान्‌ पुरुष आस्था ~ 
नहीं करते । फलतः अनात्म-वासना क्षीण हो जाती है और वासना के 

नष्ट हो जाने पर जगत्‌ पुन: ब्रह्मरूप हो जाता है। 


यथा न तोयतो भिन्नाः फनोमिहिमबुद्बुदाः । 
आत्मनोऽपि तथाऽभिन्नं विश्वमात्मवि निर्गतम्‌ ॥॥२३॥ 


जल से उद्भूत फेन, तरङ्ग हिम. बुद्बुद जैसे जल से भिन्न नहीं है, 
वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न जगतु भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है; क्योंकि कार्य 
और कारण में भेद नहीं हुआ करता । भ्रम से जगत्‌ का दर्शन होने 
पर भी अधिष्ठान ब्रह्म अपने अविकृत स्वभाव में ही स्थित रहता है। 
अतएव दृश्यमान जगत्‌ को ब्रह्म का 'विवर्त' कहा गया है, 'परिणाम' 
नहीं । शुद्ध अनुभव स्वरूप ब्रह्मा में संकल्पित जगत्‌ की उत्पत्ति होने 
पर भी किसी प्रकार का विकार उसे स्पशं नहीं करता । अनुभवमात्र 
में दृश्य पदार्थ का किसी प्रकार से लेप सम्भव नहीं है। इस असङ्ग 
स्वभाव के कारण आत्मा को चेतन-आकाश ( चिदाकाश ) कहा गया 
है। आकाश जिस प्रकार मेघ से सदा अस्पृष्ट एवं अविकृत रहता है, 
उसी प्रकार ब्रह्म भी कल्पित पदार्थो के सम्पर्क से किसी प्रकार के ८ 
विकार को प्राप्त नहीं होता । वह सवँदा एकरस स्वयम्प्रकाश सुख- 
स्वरूप में स्थित है । 'यह कारण है, यह कार्य है! यह सब विकल्पमात्र 
है । परमार्थ सत्य वस्तु सब विकल्पों से अतीत है । समस्त वृत्तियों का 
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और स्वयं परिज्ञात होता है । उसे जानने के लिए वृत्ति की सहायता 
अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वृत्ति या प्रमाता का प्रकाश आत्मज्योति का 
प्रतिबिम्ब मात्र है । कहा जा सकता है कि प्रतिभास बिम्बभूत चेतन्य 
को प्रकाशित कर सकता है। परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
अपने प्रकाश से नित्य प्रकाशित रहता है। वृत्तिज्ञान तो केवल 
आत्मा के आवरण को ही अपसारित है। निरावरण आत्मचैतन्य 
अपनी ज्योति से निरन्तर भासता ही रहता है। 


आत्मनोऽपि तथा विश्दमात्मन्येव लयं ब्रजेत्‌ | 
मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कुण्डलं यथा ॥२४॥ 


ब्रह्म से उद्भूत जगत्‌ - जगत्‌ किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं 
होता - ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है, इस विषय में तीन दृष्टान्त 
दिये जा रहे हैं (१) घट जैसे मृत्तिका में लीन होता है, २) तरङ्ग 
जैसे जल में लीन होती है और (३) अळंकार जेसे सुवर्ण में अपनी 
सत्ता अर्पण कर देता या लय को प्राप्त होता है, वैसे ही आत्मा से 
उत्पन्न यह जगत्‌ आत्मा में ही विलीन होता है। भ्रमवश अधिष्ठान 
ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होता है। उसकी उत्पत्ति और लय वास्तविक 
( पारमार्थिक ) नहीं है । व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्म को जगत्‌ का 
कारण कहा गया है । ब्रह्म मन और वाणी से अतीत है, अतएव उसे 
जगत्‌ का कारण नहीं कहा जा सकता । जगत्‌ किसी भी कारण से 


उत्पन्न agi होता, अतः मिथ्या है । यही ब्रह्म में विश्व का विलय है l 


अघिष्ठानस्त्रूप का प्रत्यक्ष ज्ञात होने पर कल्पित वस्तु नितान्त बाधित. 


हो जाती है। तब 'जगत्‌ क्रिसी भी काल में नहीं या नहीं रह सकता” 


इपका स्पष्ट अनुभव हो सकता है । यही ज्ञातक्कत 'महाप्रलय' है। 
आत्माज्ञाताउ्जगद्‌ भाति स्वात्मज्ञानान्निवतंते । 
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सहायता से जिज्ञासुजन आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवदशा में मुक्त 
{अत्यन्तसुत सुख) हो जाते हैं। (इस सम्बन्ध में 'साधनरहस्य' द्रष्टव्य है)। 


स्वप्ने जाग्रदसद्र पा स्मृतो जाग्रदसद्वपुः । 
मृतिजेन्मन्यसद्र पा सृतौ जन्माप्यसऱ्मयम्‌ ॥२७॥ 
एवं न सन्नासदिति mfami विजुम्भते । 
अनुभूयत एवाशु किच्चिस्सर्वानुभूतितः ॥२८॥ 


जिस प्रकार स्वप्न में जाग्रत-अवस्था नहीं रहती स्मरण में जाग- 
रण मिथ्या हो जाता है, मरण में उत्पत्ति मिथ्या हो जाती है ओर 
उत्पत्तिकाल में मरण भी मिथ्या हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में 
सत्‌-असत्‌, TS-EN, कार्य-कारण, तन्तु-पटादि कुछ भी नहीं है। 
ज्ञानदशा में वह सारा प्रपञ्च अत्यन्त मिथ्या हो जाता है। दृश्यमान 
सम्पूर्ण जगत्‌ HA से भासमान हो रहा है । प्रपश्चसम्बन्धी भिन्त-भिन्त 
ज्ञान [सब प्रमितियाँ] भी स्ंमूलभूत ज्ञानस्वरूप आत्मब्रह्म से उदित 
होते हैं, क्योंकि ब्रह्मसत्ता के बल पर ही इस विश्व की सत्ता अङ्भीङृत र 
है । ब्रह्मसत्ता को हटा दिया जाय तो क्रिसीकी भी सत्ता नहीं रह 
जाती । ब्रह्म में अध्यस्त जगत्‌ ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान्‌ और ब्रह्म 
के स्फुरण से स्फूतिशील [ प्रकाशमान्‌ ] होता है, अन्यथा नहीं । 
अतएव समस्त प्रपञ्च और उसका प्रतिभान सभी कुछ ब्रह्म ही है 


अर्थात्‌ पदार्थ और उसका ज्ञान दोनों ही अनुभव आत्मत्रह्म में 
कल्पितमात्र हैं । 
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जगतुके मिथ्यात्व का दृढ निश्चय होने पर तत्त्वज्ञान अनायास ही 
उत्पन्न होता है। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए यत्न न कर अनात्म- 


परिहार का ही यत्न करना चाहिए, क्योंकि विषयाकार वृत्ति के परि- 


वर्जन से अन्तःकरण आप ही आप परिशिष्ट साक्षी आत्मा के आकार 
से आधारित हो जायेगा । अतएव समस्त विक्षेपों अनात्मचिन्तनों ) 
का परित्याग करके बुद्धि यदि अन्तमुःख स्थिति हो जाय, उसे अविद्या 
में लीन होने न दिया जाय, तो सहज में ही वह अखण्ड आत्मप्रकाश 
से उदद्भासित हो उठे और मुमुक्षु अनायास ही अपना स्वरूप प्रत्यक्ष 
जान ले । अखण्ड आत्मवस्तु के आकार में आकारित अन्तःकरण के 
अवस्थानरूप निविकल्प समाधि के अभ्यास से विषय-वासना का क्षय 
हो जाता है। फलतः सम्यक्‌ ( अप्रतिबद्ध ) साक्षात्कार का उदय 
होता है और जीव स्वयं ही मुक्तिसुख का अनुभव कर लेता R | 

जीवन्मुक्ति किसे कहते हैं और जीवन्मुक्ति के लक्षण क्या हैं इसका 
विवेचन करने के पहले संक्षेपतः जीवन्मुक्तिपर्यंवसायी तत्त्वज्ञान या 
समाधिस्वरूप का वर्णन किया जाता है -- 

तत्वावबोध एवैकः सर्वाशातृणपाबकः । 


प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तुष्णीमबस्थितिः ॥१॥ 


यहाँ asarana: ऐसा भी पाठान्तर मिलता है। परमात्मा 
का साक्षात्कार होने पर जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वही fasa- 


3 तृष्णारूप तृणसमूह को दग्ध करने में समर्थ होता हैं। सकल विषय- 
| तृष्णा का विनाशक यह ब्रह्मज्ञान 'समाधि’ कहा जाता है। केवल 
| निर्जत स्थान में मौन होकर बैठे रहना समाधि” नहीं है। गीता में 
| भी ज्ञान को 'अग्नि' कहा गया है । समस्त आत्मवासवा का क्षय होने 
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ब्रह्म से अज्ञातवश जगत्‌ उदित होता है । 'तदनव्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्य:' यह ब्रह्मसृत्र, २। १। १४ ) है। ब्रह्मज्ञान होने पर 
जगत्‌ वेसे ही बाधित हो जाता है, जैसे रज्जु को बिना जाने भ्रमवश 
उसमें सर्प भासित होता और रज्जु को पहचान लेने पर उसका 
अत्यन्त अभाव सिद्ध हो जाता है । इसीलिए भ्रम से भासमान जगत्‌ 
को ब्रह्म का विवते' कहा गया है । ब्रह्म स्वभाव में स्थित है, जगतु- 
प्रपञ्च सवंथा ही मिथ्या है ।, विश्व वस्तुतः किसी समय या किसी 
कारण ते न तो उत्पन्न होता है और न विलीन ही होता है, यह विश्व 
केवल दाणी का विलावमात्र है, जरा भी सत्य नहीं है। परिपूर्ण 
आत्मा का सम्यक्‌ दरशन होने पर जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ हो जाता है। 
जब तक आत्मा का यथार्थतः ज्ञान नहीं होता या उसे जानने का प्रबल 
प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक जगत्‌ सत्यवत्‌ भासित होता रहता 
है। जिज्ञासा काल में जगत्‌ का प्रत्यक्ष अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
उस समय आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार उदित नहीं हुआ रहता। 
ज्ञानदशा में आत्मा जब प्रत्यक्ष भाससान होता है, तत्र जगत्‌ सर्वथा 
ही मिथ्या हो जाता है। ज्ञान द्वारा ही ब्रह्मा में जगत्‌ का अत्यन्त 
विलय साधित होता है । । 
तस्पादृश्यात्मतत्वस्य विस्मृत्येव स्थिति nan । 
जगत स्यादीश्वराव्रास FAESJE AU, ॥ २ ६१) 
हे राम ! दुर्जेय आत्मतत्त्व के विस्मरण से जगत्‌ स्थिररूप में 
स्थित रहता है । आ/त्मज्ञान के उदय से वह वैसे ही विलुप्त हो जाता 
है जसे रज्जुज्ञान होने पर प्रपरूप सर्प । इसीलिए निरन्तर आत्म- 
विचार करता चाहिए। जब दृढ विचार से आत्मा सम्यक्‌ प्रकाशित 
होता है, तत्र जगत्‌ का अत्यन्त अभाव सिद्ध होता है । "मैं कौन हूँ, 
जगत्‌ क्या है इसका सदा विवेचन करना चाहिए । इससे "मैं त्रिपुटी 
के अन्तःपाती द्रष्टा नहीं हूँ, दृश्य जगत्‌ भी सत्य नहीं है; अघि 
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और दृश्य जगत्‌ का तात्विक स्वरूप या अधिष्ठान है ऐसी दृढ़ 
| प्रतीति का उदय होता है । तब अदृश्य आत्मा का दर्शन होता है और 
| दृश्य जगत्‌ सर्वंथा ओर सर्वदा अदश्य हो जाता है । अहम्भाव ( जीव 
या प्रमातृभाव ) अन्तःकरण के साथ आत्मा के सम्बन्ध से सिद्ध होता 
है । सुषुप्तिकालीन अनुभव के विचार से ज्ञात होता है कि अन्तःकरण 
के साथ आत्मा का सम्बन्ध वास्तविक एवं व्यभिचाररहित. नहीं है, 
क्योंकि सोषुप्त आत्मा ( आनन्दमय ) अन्तःकरणरहित, स्वकीय स्व- 
प्रकाश सुखस्वरूप में स्थित रहता है । अन्तःकरण के साथ अध्यास 
स्वाप्निक आनन्दमय में रहता है । सोषुप्त आनन्दमय का अज्ञान के 
साथ संयोग कल्पितमात्र है, प्राज्ञ !अज्ञानसंयुक्त सौषप्त साक्षी आत्मा) 
वास्तविक तुरीय अज्ञानांवनिमु क्त ब्रह्म है । ( इस विषय का विस्तृत 
विवेचन “आनन्द-तत्व-सीमांसा में किया है )। 


देहादि जगत्‌ पदार्थं तथा तत्तदाकार वृत्तियों का भी अभाव 
सुषुप्तिकाल में दिखलाई पड़तां है, अतः दृश्य और दर्शन मिथ्या हैँ । 
फलतः द्रष्ट्त्व ( प्रमातृभाव ) भी कल्पित है । मैं कोन हूँ, जगत्‌ क्या 
è इसके विचार से यही प्रतिपन्न होगा कि A प्रमाता नहीं हूँ, दृश्य 
भी सत्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों भावों के आगम तथा अपाय का 
साक्षात्‌ ज्ञाता मैं हूँ। अतः मैं सर्वंदा ज्ञानस्वरूप हूँ देह और जगत्‌ 
मुझमें केवल कल्पित हैं, सब भाव और अभाव मुझमें उदित एवं अस्त 
| होते हैं। मैं निविकार रूप से समस्त विकारों और संकल्प-विकल्पों 
| को जानता हूँ । सभी संकल्प-विकल्प मन की वृत्तियाँ हैं, मन मुझमें 
१. उदित होता और लीन हो जाता है । मुझमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
| कुछ भी नहीं है । मैं शुद्ध, बुद्ध, स्वयम्प्रकाश सुखस्वरूप आत्मा, AT- 
त्रिपुटीप्रकाशक, +सर्वत्रिपुटीविवजित, कूटस्थ, आनन्दब्रह्म हूँ जब 
तक आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता, तबतक जगत्‌ दृढ़रूप मे स्थित 

000. अहु हके५ऽवि/हतुसुह्मैणः Ni एनी वलति, ० विजन, किह 1००७०. 
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सहायता से जिज्ञासुजन आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवशा में मुक्त 
{अत्यन्तसुत सुख) हो जाते हैं। (इस सम्बन्ध में 'साधनरहस्य' द्रष्टव्य है)। 


स्वप्ने जाग्रदसद्र पा स्मृतो जाग्रदसद्वपुः । 

मृतिजेन्सन्यसद्र पा मृतौ जन्माप्यसन्मयम्‌ NURON | 
एवं न सन्नासदिति श्रान्तिमात्रं विजृम्भते । 
अनुभूयत एवाशु किच्चित्सर्वानुभूतितः NRN 


| 

जिस प्रकार स्वप्न में जाग्रत-अवस्था नहीं रहती स्मरण में जाग- 
रण मिथ्या हो जाता है, मरण में उत्पत्ति मिथ्या हो जाती है और 
उत्पत्तिकाल में मरण भी मिथ्या हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में 
सत्‌-असतु, स्थुल-सूक्ष्म, कार्य-का रण, तन्तु-पटादि कुछ भी नहीं है। 
ज्ञानदशा में वह सारा प्रपञ्च अत्यन्त मिथ्या हो जाता है। दृश्यमान 
सम्पूर्णं जगत्‌ भ्रम से भासमान हो रहा È | प्रपश्चसम्बन्धी भिन्न-भिन्त | 
ज्ञान [सब प्रमितियाँ) भी सवंमूलभूत ज्ञानस्वरूप आत्मब्रह्म से उदित | 
होते हैं, क्योंकि ब्रह्वासत्ता के बल पर ही इस विश्व की सत्ता अज्जीकृत 4८ 
है। ब्रह्मसत्ता को हटा दिया जाय तो किसी की भी सत्ता नहीं रह 
जाती । ब्रह्म में अध्यस्त जगत्‌ ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान्‌ और ब्रह्म 
के स्फुरण से स्फृतिशील [ प्रकाशमान्‌ ] होता है, अन्यथा नहीं । 
अतएव समस्त Wa और उसका प्रतिभान सभी कुछ ब्रह्म ही है 
अर्थात्‌ पदार्थ और उसका ज्ञान दोनों ही अनुभव आत्मत्रह्म में 
कल्पितमात्र हैं । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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जीवन्सुत्त लक्षण १, रे +; 


जगत्‌के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय होने पर तत्त्वज्ञान अनायास ही 
उत्पन्न होता है। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए यत्न न कर अनात्म- 


परिहार का ही यत्त करना चाहिए, क्योंकि विषयाकार वृत्ति के परि- 


वर्जन से अन्तःकरण आप ही आप परिशिष्ट साक्षी आत्मा के आकार 
से आधारित हो जायेगा । अतएव समस्त विक्षेपों अनात्मचिन्तनों ) 
का परित्याग करके बुद्धि यदि aaga स्थिति हो जाय, उसे अविद्या 
में लीन होने न दिया जाय, तो सहज में ही वह॒ अखण्ड आत्मप्रकाश 
से उदद्भासित हो उठे और मुमुक्षु अनायास ही अपना स्वरूप प्रत्यक्ष 
जान ले । अखण्ड आत्मवस्तु के आकार में आकारित अन्तःकरण के 
अवस्थानरूप निविकल्प समाधि के अभ्यास से विषय-वासना का क्षय 
हो जाता है। फलतः सम्यक्‌ { अप्रतिबद्ध ) साक्षात्कार का उदय 
होता है और जीव स्वथं ही मुक्तिमुख का अनुभव कर लेता है । 
जीवन्मुक्ति किसे कहते हैं और जीवन्मुक्ति के लक्षण क्या हैं इसका 

विवेचन करने के पहले संक्षेपतः जीवन्मुक्तिपयंवसायी तत्त्वज्ञान या 
समाधिस्वरूप का वर्णन किया जाता है - 

तत्वावबोध एवैकः सर्वाशातृणपावकः । 

प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः ॥१॥ 


यहाँ “तत्त्वात्मबोधः' ऐसा भौ पाठान्तर मिलता है। परमात्मा 
का साक्षात्कार होते पर जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वही fasa- 
तृष्णारूप तृणसमूह्‌ को दग्ध करने में समर्थ होता हैं। सकल विषय- 
तृष्णा का विनाशक यह ब्रह्मज्ञान समाधि! कहा जाता है। केवल 
निर्जन स्थान में मौन होकर बैठे रहना समाधि' नहीं है। गीता में 
भी ज्ञान को 'अग्नि' कहा गया है । समस्त आत्मवासना का क्षय होने 


क्र हयम ने सग्रतिस"कोघ/०(/ नरम साक्षारक्रारक्ृत्ति) का छद्क॥ ००० 


AA 
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होता है, वही सब विषयवासनाओं को विध्वंस कर डालता है । जब 
तक अहंवासता का नाश नहीं होता तबतक प्रतिबन्ध रहित 
वासना ही प्रतिबन्ध है ज्ञान का उदय नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि 
अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं होती । प्रज्वलित अग्नि जैसे तृष्णराशि को 
एक क्षण में अनायास भस्मसात्‌ कर डालती है, वेसे ही वासना 
( अहन्ता, ममता, पुण्यःपापरूप कर्मसम्बन्धी संस्कार ) TIAR 
विलय होने पर अन्तर में जो आत्मप्रकाश उदित होता है, उसमें जब 
विषयाभिलाषाए विनष्ट हो जाती हैँ । समस्त श्रान्तियों एवं विक्षेपों 
से रहित अन्तःकरण का स्वतः स्वरूप में अवस्थान ( अखण्ड वस्लुरूप 


` 


में परिणमन या अचल एवं ब्रह्माकार में स्थिति । ब्रह्मवाध या समाधि 
है। किसी भी प्रकार के चिन्तन के सहित अन्त करण की स्थिति 
( वत्तियुक्त अवस्था ) समाधि नहीं है। समाधि “अस्पशुयोग' है, 
क्योंकि परिपक्व निविकहप-समाघि में समस्त वृत्तियों का अत्यन्त 
दिस्मरण हो जाता है, अन्तःकरणं सच्चिदानन्द परमात्मस्वररूप में 
लवणोदक की तरह सम्यक्‌ विलीन हो जाता है । 
इसी लिए कहा गया है—'पप्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम्‌ । 
असम्प्रज्ञातनामायं समाधिरयोगिनां प्रियः ॥ प्रशान्तसर्वसंकल्पा या 
शिलावदवस्थितिः जाग्रन्तिद्राविनिमु क्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥” 
वृत्तिद्वारा आवरण के भङ्ग होने पर स्वप्रकाश प्रत्यगूब्रह्म स्वयं अपनी 
महिमा में aafaa हो जाता है । यही सम्यक्‌ या मुख्य ज्ञान है । ज्ञात 
आत्मा को “मुख्य' ज्ञान या जानस्वरूप कहा गया है! -वत्तिज्ञान' साक्षी 
आत्मा का प्रतिबिम्ब है अतः वह 'गोण' ज्ञान कहा जाता है । प्रत्यक्ष 
रूप में परिज्ञात प्रत्यगात्मा ही परिपूर्ण, अविनाशी यथाथेज्ञान है। 
ृत्तिज्ञान कतकरेणु के समान नष्ट हो जाता है--स्वप्रकाश सुखस्वरूप 
ब्रह्म ही प्रत्यग्रूप में परिशिष्ट रहता है। उसमें ज्ञानत्व गुण या लक्षण 
000. wanaiita तह हा है। हे आवरणनाशके | 
लिए वृत्तिरूप आत्मज्ञान (विद्यता) को अपक्षा होती KHA, 


J 
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अवेद्य, अद्वितीय, स्वप्रकाश, प्रत्यक्‌ सुखस्वरूप में विशेषरूप से अवस्थित 
होता है । तब उपमे ज्ञान. अज्ञान, वेद्यता, अवेद्यता कुछ भी नहीं रहता । 


जिनके अन्तःकरणों में आत्मबोध का प्रकाश उदित हो गथा है, वे 

दूसरों के साथ व्यवहार करने के समय भी सवंत्र ब्रह्मदर्शन -ही करते 

रहते हँ । उनको जगत्‌ कैसा भासित होता है, यह बतलाते हुए कहते हैँ- 
चिदाकारमिदं सर्वं जगदित्यवभावयन्‌ । 


यस्तिष्ठत्युपशान्तात्मा स ब्रह्मकवचः सुखी ॥ २॥ 
'परिदझ्यमान समस्त जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है” ऐसा निश्चय करके 
जिनका मन शान्त हो गया है, वे मानों ब्रह्म को कवचरूप में परिधान 
करके निरन्तर पूर्णानन्द में निमग्त रहते हैं। जिन्हें आत्मबोध प्राप्त 
हो गया है, वे सकल जगत्‌ को और सब मनुष्यों को ब्रह्मस्वरूप ही 
देखते हैं । स्वयं ब्रह्म होकर समध्त विश्व को ब्रह्मरूप ही देखते हैं । 
इस प्रकार समदर्शन के फलस्वरूप वे सवंदा मुखी रहते हुँ । द्वेतदर्शन 
का सम्यक्‌ अभाव हो जाने से तत्वज्ञानी को किसी प्रकार का भय 
नहीं रह जाता, अतः वे सर्वदा निरिविन्त और सुखी रहते हैं। 'सब 
त्रिपुटी मिथ्या है, उसका प्रकाशक साक्षी आत्मा ही एकमात्र सत्य है 
ओर वही मेरा निज स्वरूप है' ऐसा(जो जानते हैं, वे सर्वत्र अभय ब्रह्म 
का दर्शन करते हैं और उनका अन्तःकरण सवंदा शीतल रहता है। 
अत्र जीवन्मुक्त पुरुष का पहला लक्षण बतलाते हैं-- 


सर्वातीतपदालस्बी पुणन्दुशिशिराशयः । 
यस्तिष्ठति सदा योगी स एव परमेश्वरः ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म के साथ चित्त को एक करके जो योगी स्थिर रहता है, वह 
परमेश्वर ही है, अन्य नहीं । वे ज्ञानी पुरुष ब्रह्मस्वरूप का ही आश्रय 
करते हैं - तल्लीन और तद्रूप होकर रहते हैं और पूर्ण चन्द्रमा के समान 


उनका चित्त शीतळ हो गे जाता हैं 


6010 avidyalaya MN VV), Karoundi, 
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जाते हैं । अन्तःकरण के साथ उनकी ग्रन्थि. ( अहंकार के साथ आत्मा 

का ऐक्यञ्चम ) वितष्ट हो जाती ,है, वे निरहंकार साक्षिस्वभाव में 
स्थित रहते हैं । अतः वे सुखी, दुःखी, ब्रिकारी, प्रमाता, कर्ता, भोक्ता 

जीव नहीं, साक्षात्‌ ईश्वर है। अन्तःकरण के साथ मिलकर, अन्तः | 
करण के अशेष विकारों से युक्त होकर[परिच्छिन्न रूप में अवस्थित होना | 
“जीवभाव! कहा जाता है । ज्ञानवान्‌ पुरुष अन्तःकरण के साक्षी ब्रह्म- 
पदार्थ में चित्त को विलीन करके स्थित होते हैं, इसीलिए उनका > 
परिच्छिन्न जीवभाव ( अहंकार-ग्रन्थि ) समूल नष्ट हो जाता है और 
वे साक्षात्‌ परमेश्वर ही हा जाते हैं । 


जीबन्मुक्त पुरुष का दूसरा लक्षण बतलाते हैं-- 
ब्रह्मोपनिषदां तत्त्वं भावयन्‌ योऽन्तरात्मना । 
ताहगी न च दुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥ ४ ॥ 


यहाँ हृष्टात्मा' ऐसा भी पाठान्तर देखा जाता है। जो लोग ब्रह्म- 
प्रतिपादक उपतिषदों के तत्त्व का हृदय में चिन्तन ( निदिध्यासन ) | 
करके हर्ष-विषाद रहित हो जाते हैं वे सांसारिक दुःखों से मुक्त हो -> 
जाते हैं । जिनका चित्त एकरस चिदात्मस्वरूप में स्थित नहीं होता, वे 
सब दुःखी ही रहते हैं, सुखी नहीं हो सकते । जिन्होनि उपनिषत्प्रति- 
पाद्य ब्रह्म में अपनी बुद्धि को निश्चलरुप में स्थापित कर लिया हूँ, वे | 
ही जीतन्मुक्त और परमसुखी हैं । उनको मन सवंदा स्वरूप के अनु- | 
सन्धान में स्वयं निमग्न रहता है । जिस प्रकार अग्नि अपनी उष्णता 
का कभी परित्याग नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञानीजन भी दूढ़ संस्कार 
के बळ पर अपने ज्ञात ब्रह्मभाव का परित्याग नहीं करते और च कर 
Zaza हैं । जिस प्रकार ब्रह्म ब्रह्मभाव को छोड़ नहीं सकता, ARA- 
दर्शी भी उसी प्रकार प्रत्यग्रूप में परिज्ञात ब्रह्मस्वभाव का परित्याग 
तह नहीं, कर सकते | स्वभाव अपरिवर्जनीय है, अतः ज्ञानी के लिए अपने | 
है mor e "पती E KA व्सघेथों Jabri Fika 
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जीवन्मुक्त की ब्रह्मात्म भावना संस्कार जन्य एवं सहज है । जो मुमुक्ष 
के लिए प्रयत्नसाध्य है, वह मुक्त पुरुष के लिए स्वाभाविक हो जाता है। 


उद्वेग और हर्ष अन्तःकरण के विकार हैं । जो सुखस्वरूप साक्षी- 

तत्त्व में स्थित रहते हैं, जिनका अन्तःकरण विगलित होकर अधिष्ठान- 
स्वरूप में पर्यवसित हो जाता है, वे सर्वथा सुख और दुःख से अतीत 

... हो जाते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल उभयभावरहित ( अन्तःकरण से 
अतीत ) जो निज सुख ( जीव का स्वभाव ) है, वही स्वतः सर्वदा 
अनुभूत होता है । अन्तःकरणवृत्तिद्वारा जो सुख ( प्रतिबिम्ब-आनन्द 

या विषयसुख ) अनुभूत होता है, वह कृत्रिम एवं विनश्वर è | वृत्ति- 
व्यवधान के बिना जो आनन्द हृदय में साक्षात्‌ अनुभूत होता है, वही 
आत्मसुख या निजानन्द है। आत्मवस्तु ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष परिज्ञात 
निजस्वरूप है । यद्यपि साक्षात्कारकाछ में ब्रह्माकार में दृढ परिणत 
अखण्ड अन्तःकरण द्वारा सुखरूप आत्मा का अनुभव होता है, तथापि 
्रत्यग्रूप में ज्ञात आत्मा में किसी प्रकार का अध्यास अवशिष्ट नहीं 
रहता । वह निज नित्य सुखरूप और निरन्तर स्वयं प्रकाशमान रहता 
m~ है। तटस्थ दृष्टि में दृढ परिणत अन्तःकरण या आत्मज्ञानजनित संस्कार 
आत्मा में आरोपित होने पर भी ब्रह्मवेत्ता पुरुष असङ्ग, एकरस, Afg- 
तीय आत्मस्वभाव में ही स्थित रहते हैं। अपनी दृष्टि में वे कभी द्वैत 

। जगत्‌ नहीं देखते, यहाँतक कि वे नहीं देखते” यह भी पारमार्थिक 
सत्य नहीं है । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष अकर्ता और अभोक्तारूप में स्थित 
रहते हैं, अतः वे कमं और अकमं द्वारा लिप्त नहीं होते। उनकी देह 
और इन्द्रियों के सभी व्यापार प्रारब्धबलात्‌ निष्पन्न होते हैं । वे पुण्य 
और पाप में उदासीन रहते हैं, निजरूप में बन्धन के हेतु होने पर भी 
'पाप और पुण्य दोनों को वे अभिन्न, अधिष्ठान आत्मदृष्टि से देखते हैं । 


यथा पर्वतमादीप्तं नाश्रयन्ति सृगद्विजञाः । 


Iced Maharis i AREENA oA kov AA UAI RE uhti, Yabhipur MP Colectod. 
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जिस प्रकार अग्नि से प्रज्वलित पर्वत का पशु और पक्षी आश्रय 
ग्रहण नहीं करते, JAT प्रकार ब्रह्मज्ञानीपुरुष में काम-क्रोधादि दोष 
कदापि निवास नहीं करते। पूर्वेक्मसंस्कारवश ( मन्द प्रारब्ध के 
कारण ) तत्त्ववेत्ता पुरुष में राग, लोभ आदि कभी-कभी दिखलायी 
पड़ते हैं । संसारी मनुष्य की दृष्टि में ऐसा प्रतीत होने पर भी ज्ञानी: 
की अपनी दृष्टि में अखण्ड अद्वितीय आत्मतत्त्व ही भनुभूत होता है, 
अज्ञान का नाश हो जाने से द्वैत-प्रपच्च अत्यन्त बाधित हो जाता हैं ।' 
व्यावहारिक दृष्टि का अवलम्बन करके कहा जाता है कि अनेक जन्मों 
के अज्ञानजनित भ्रम के संस्कार इतने प्रबळ होते हैं कि ज्ञानी पुरुषः 
को भी प्रारब्ध कर्म का फल देहपात होने तक भोगना पड़ता है । बाण: 
का वेग उतना ही होता है, जितनी उसमें पहले गति दी गयी होती है ।. 
ठीक इसी प्रकार अज्ञजनों को समझाने के लिए यह कहा जाता है कि 
जीवन्मुक्त पुरुष में भी अनेक पूर्वजन्मों के संस्कारवशात्‌ कभी-कभी: 
राग-ट्रेषादि दिखलाई पड़ते हैं । प्रत्यग्रूप में परिज्ञात स्वप्रकाश सहज 
सुखरूप आत्मतत्त्व में क्रोध-लोभादि का वस्तुतः कोई अवसर नहीं 


रह जाता i रि | 
असन्त इव सम्तोऽपि कोपयन्ति परं नरम्‌ । 
निजकर्सगुणोदारपरिपाक परीक्षितुम्‌ । ६॥ 


अज्ञानी के समान ज्ञानी दूसरे पुरुष को क्रुद्ध करता है। अज्ञानी | 
को क्रोध में अभिमान (आसक्ति) रहता है, ज्ञानी शीतल अन्तःकरण | 
होते हुए भी ऐसा आचरण करता है, जिससे अत्य मनुष्य क्रुद्ध हो | 
जाय । तत्त्वज्ञ ऐसा आचरण इसलिए करता है कि फलीभूत अपने | 
कर्मों ( प्रारब्ध की परीक्षा हो (जाय । अर्थात्‌ दूसरे लोगों के क्रुध 
होने पर जसे अज्ञजन आसक्तिरूप बन्धन को प्राप्त होते हैं, वैसे मुझे 
भी कर्माचरण के फलस्वरूप बन्धन होगा या नहीं, यह जानने के लिए 

OCO. Nahar ENE UA क । फु त नी IR piaga को प्राप्त 

नहीं होते । बेन तो A पर ने मिन्‍्दी EGG 
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-ही । शान्ति, तितिक्षा, दया, क्षमा उनकी सहजसिद्ध दैत्री-सम्पत्‌ है । 


प्रारब्धवशात्‌ ज्ञानी चाहे जैसा भी आचरण क्‍यों न करें, उनसे अन्य 
लोग तुष्ट या क्रुद्ध क्यों न हों, ज्ञानी सर्वदा मुक्त रहते ओर परिज्ञात 


"आत्मा के सहज स्फुरणरूप निजानन्द में नित्य निरन्तर स्थित रहते हैं। 


“सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी-मयि बर्तते’ यह गीता की उक्ति है । 
ज्ञात्वाऽप्यसर्पं सर्पोत्थं यथा कम्पं न मुच्चति । 
बिध्वस्ताविलमोहोऽपि मोहकार्य तथाऽऽत्मनि ॥ ७ ॥ 

जैसे रञ्जु का ज्ञान होने पर भी सर्पजनित भय कुछ काङतक बना 
रहता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान से सम्पूर्ण अज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी 
sharga पुरुष में जबतक शरीरपात नहीं होता तब तक कभी-कभी 
अज्ञान के कार्य ( काम, क्रोध, लोभ आदि ) अनुवृत्त देखे जाते हुँ! यह 
बाह्य दृष्टि के अनुसार कहा गया है। सर्पजनित भय जैसे.क्रमशः कम 
हो जाता है, अनुवृत्तिकाल में भी रज्जुस्वरू् का निश्चय दृढ़ आन्तरिक 
त्रास उत्पन्न नहीं होने देता, AÀ ही मन्द प्रारन्धवश तत्वज्ञ के राग- 
लोभादि दृष्टिगोचर हों, तो भी वे उनके हृदय में स्थान प्राप्त नहीं 
करते-आत्मनिश्चय में व्यतिक्रम नहीं कर सकते, किन्तु देह तथा इन्द्रियों 
के व्यापारमात्र में पर्यवसित होते हैं। जबतक उपाधि ( शरीर या 
qes ) विद्यमान रहती है, तबतक ईश्वरनियतिवशात्‌ फलोस्मुख 
क्रो का वेग ( काम, क्रोध आदि ) अवश्य ही उपस्थित होगा, किन्तु 
इससे ज्ञानी को किसी भी प्रकार ag त्व-भोकतृत् का अध्यास मातत 

न होगा । शक्तोती हैव यः सोढु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌’ आदि गीता 

वाक्य इस विषय में प्रमाण हैं। वृन्त ( शाखाग्र । से च्युत फल जैसे 

पुनः वृन्त से युक्त नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही अहम्भ्रम ( अन्तःकरण 
के साथ तादातम्याब्यास ) से विनिमु क्त अपना साक्षी आत्मा किसी भी 
प्रकार देह, इन्द्रिय, प्राण, मत और अहङ्कार में अभिमान ( आसक्ति ) 
नहीं कर सकता । मरुमरीचिका ज्ञानी के शारीरिक कमं या काम- 


` 


1 
| 
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उपाधिसम्बन्धी विकार या बन्धन उपहित अस्तु में प्राप्त नहीं 
होते, यह दिखलाते हुए कहा जाता है— 


स्फटिकः प्रतिबिम्बेन यथा नायाति रञ्जनम्‌ । 
तज्जज्ञः कर्मफलेनान्तस्तथा नायाति रञ्जनम्‌ ।।८।। 


जिस प्रकार निर्मल स्फटिक जपाकुसुम का प्रतिबिम्ब ग्रहण करके 
भी वस्तुतः लाल नहीं बन जाता, उसी प्रकार ज्ञानीद्वारा किये गये 
कमं दृष्टिगोचर होने पर भी ज्ञानी उनसे बद्ध नहीं होते ( पाप-पुण्य- 
कर्मफल नहीं भोगते ), क्योंकि अज्ञान का नाश हो जाने से वे अपने 
असङ्ग, अशरीर सनातन ब्रह्मभाव को प्राप्त रहते हैं। शुद्ध साक्षी 
आत्मा भ्रम से कल्पित ( सांकल्पिक दृश्य , पदार्थ में लिप्त या आसक्त 
नहीं हो सकता । ज्ञानी अज्ञाननिरसन द्वारा अपना ब्रह्मस्वभाव प्राप्त 
कर लेते हैं, अतः वे असत्य कर्मफल में आसक्त कैसे हो सकते हैं ? यह 
यथार्थ या पारमाथिक दृष्टि है। गीता में भी कुर्वन्नपि न लिप्यते', 
कुर्वश्न।प्तोति किल्विषम्‌, “न हन्ति न निबध्यते’ इत्यादि वचनों द्वारा 
यही तात्विक दृष्टिकोण प्रकटित हुआ है। जीवन्मुक्त का तीसरा 
लक्षण बतलाते हैं-- | 


अग्तमु खतया तिष्ठन्‌ बहिवृत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥ ९ ॥ 


बाह्य इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करके भी ज्ञानी अपने निर्विकार 
साक्षीस्वभाव मे स्थित रहते हैं और सर्वदा निद्रितकी तरह लक्षित | 
होते हैं; क्योंकि जाग्रदृशा में भी वे सांसारिक ताप से निवृत्त रहते हैं । ॥ 
देहेन्दियादि द्वारा व्यवहार करने के समय भी आत्मवेत्ता अपने कूटस्थ | 
में ही उसी प्रकार स्थित रहते हैं, जिस प्रकार आकाश सर्वदा अवकाश- | 
स्वरूप में ही अवस्थित रहता है । मन में कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न 


A- 
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व्यवहारदुष्टि से भासमान देह, इन्द्रिय एवं मन के समस्त व्यापार 
मायिक और मिथ्या हैं, उनमें ज्ञानी को कोई अभिमान नहीं होता । 
स्वयम्प्रकाश तिजानन्द में नित्य निमग्त रहने से ज्ञानी व्यवहारदृष्टि 
से देहधारी होता हुआ भी वास्तव में देहरहित है । वह्‌ सारे लौकिक- 
वैदिक कर्म करता हुआ भी कर्मफ्रल से अलिप्त रहता है । वह कतृ त्वा- ॥ 
ध्यास को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि निज ज्ञात ब्रह्मस्वरूप में कर्ता, कमें, |! 
५. करण आदि श्रिपुटीरूप द्वैत पदार्थ का कोई प्रसङ्ग नहीं है । जिस प्रकार | 
निद्रालु पुरुष निद्रासुख में निमग्न रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी कतृ त्वा- | 
भिमानरहित, निज साक्षीस्वरूप में सर्वदा अनायास स्थित रहता है। 


1 
| 
जीवन्मुक्त का चौथा लक्षण बतलाते हैं-- 


aca स्थेयंमायाते चित्ते च प्रशसं गते । 
योगिनः कर्मकुर्वग्ति पश्यन्ति स्वप्नवज्जगत_॥ १० ॥ 


चित्त में शान्ति प्राप्त हो जाने और इसीलिए ब्रह्म में स्थिरता 
| प्राप्त हो जाने पर भी योगिजन जगत्‌ को स्वप्नप्रपच्च के समान देखकर 
> कर्म करते रहते हैं । ब्रह्मज्ञान से जिन्हें आत्मसाक्षात्कार हो गया है, वे 
कर्म करने पर भी बन्धन को प्राप्त नहीं होते । योगिजन अपने अद्वेत 
स्वरूप में सर्वदा अटल स्थित रहते हैं। उनके अन्तःकरण में किसी 
भी तरह दवैतबुद्धि जागृत नहीं होती, चित्त सदा शान्त और निर्मल 
रहता है । मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। ऐसी स्थिति 
में जीवन्मुक्त पुरुष समस्त जगत्‌ को स्वप्ततुल्य मिथ्या जानकर केवल 
| पूर्वेसंस्क्रार के अनुरूप सब कर्मों का यथाविधि आचरण करते रहते | 
> 31 यद्यपि वे यथासमय विहित कर्मानुष्ठान करते हैं और तिषिद्ध | 
| कर्मो का त्याग करते हैं, तथापि उनके मन में ऐसा संकल्प नहीं उठता | 
| कि विधियुक्त कर्माचरण के फलस्वरूप या निषिद्ध कर्मों के परित्याग i 
| 
| 


| || 
| 
|| 


1 


| 

| से पुण्य प्राप्त होगा । इसका कारण यही है कि वे चित्तशुद्धि के लिए 
०० mnata सकि ण और निषिद्ध कर्मांका परिवर्जेन 
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करते आ रहे हैं। परिणामस्यरूप उनका चित्त जब पूर्णरूप से शुद्ध हो 
जाता है, तब स्वीय आत्मस्वरूप का यथार्थज्ञान उत्पन्न होता है। उनके 
निर्मल हृदय में आत्मबोध का प्रकाश उदित होता है और ज्ञानप्राप्ति 
के उपरान्त भी उनका आचरण अनेक जन्मों से अनुष्ठित सत्कर्मो के : 
संस्कारबलात्‌ पूर्ववत्‌ उत्तम एवं शास्त्रानुयायी होता रहता है। 


प्रबल ( मन्द.) प्रारब्धवशात्‌ कदाचित्‌ कोई अनुचित कमं या 
निषिद्धाचरण हो भी जाय, तो भी तत्त्वज्ञ को उसमें अभिमान न होने ~ 
से वे अन्तर में मुक्ति का ही अनुभव करते हूँ और देहपात हो जाने के 
उपरान्त पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते। जीवित दशा में सुख-दुख, 
मान-अपमान में वे सर्वदा समचित्त रहते हैं और शान्ति एवं शीतलता 
का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। बाहर से शरीर और इब्द्रियों द्वारा 
प्रारब्ध कर्मे का विचित्र फल भोग लेते हैं । 


अद्यं व सरणं वाऽस्तु कल्पान्तनिचयेन वा । 
तज्ज्ञः कलङ्कः नाऽऽप्नोति हेम ggi यथा ॥ १३ ॥। 


सदेह दिखलाई पड़ने पर ज्ञानी वस्तुत: देहरहित होता है। 2 
जीवन्मुक्त पुरुष को देहत्याग के अनन्तर अधिक कुछ प्राप्तव्य नहीं 
रह जाता । देहसहित होने पर भी उसके निज ब्रह्म स्वरूप में कुछ 
भी न्यूनता नहीं रहती । जीवन्मुक्त ददेहमुक्त होते की आशा नहीं 
करता, सदेह अवस्था में उसे-अकमं की किसी प्रकार की बाधा (बन्धन) 
नहीं रहती, क्योंकि अपरोक्ष साक्षात्कार के फलस्वरूप वह स्वय fafa- 
कार ब्रह्मरूप हो जाता है । यही बात इस इछोक़ में बतलायी गयी है | 
कि आज ही मरण आ जाय या चाहे कल्पान्ततक जीवन रहे, ज्ञानी b 
कभी बन्धन को प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार सुवर्ण कीचड़ में फंक 
दिये जाने पर भी अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी जीवन-मरण 
से बद्ध नहीं हो सकत । जीवन्मुक्त का देहनाश वत्तंमानसमय में ही हो 
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लाभ नहीं । वह निरन्तर ब्रह्वास्त्रछूप ही रहता है। यह तो हो ही नहीं 
सकता कि यदि उनका शरीर दीघेकालपर्यन्त जीवित रहे, तो उन्हें पाप 
प्राप्त होया या वे कतृ त्वाभिमानी हो जायेंगे । परन्तु उनका शरीर 
यदि शीघ्र नष्ट हो जाय, तो पाप और कतृत्वाभिमानरूप दोष से वे | 
मुक्त रहेंगे । सारांश यही कि जीवन्मुक्त पुरुष सदेह रहे या विदेह, || 
दोनों अवस्थाओं में वे केवल ब्रह्मरूप ही स्थित रहते है । नज 


चित्तवत्ति की उपशम-दशा में ( चौथी, पाँचवीं या छठी ज्ञान- 

भूमिका में जबकि आत्माकारवासना या ज्ञानसंस्कार चित्त में अनु- 
त्तक रहता है ) या निर्वाण अवस्था में ( सातवीं ज्ञानभमिका में 

जबकि ब्रह्मज्ञानका संस्कार या ज्ञेयवासना भी निवृत्त हो जाती है ) | 
रोगी देहधारी होता हुआ भी वास्तव में galaa ही रहता है। 
यपि वे देह के साथ व्यवहार में स्थित रहकर अनेक करम करते है 

तथापि निवारण स्वप्रकार निज साक्षीरूप में निःसङ्ग ही रहते है। 
इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए शुद्ध सुवर्ण का दृष्टान्त दिया 
गाया है । शुद्ध सुवणं कीचड़ में पड़ा रहकर भी वास्तव में कदेमळिप्त 

नहीं हो जाता, अपने शुद्ध स्वरूप में ही विद्यमान रहता है। इस 

| 

| 

| 

| 

| 


arqa में अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। कमलपत्र जल में 
ता हुआ भी, अलिप्त रहता है। मेघ या धूम्र से आच्छादित 
आकाश निर्मल स्वभाव में ही स्थित रहता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्त 
पुरुष सदेह होता हुआ भी, देहमम्बन्धी समस्त व्यवहारों का निर्वाह 
करता हुआ भी, देहातीत रहता है; क्योंकि वह सर्वदा निज शुद्ध 
आत्मस्वरूप में ही निमग्न रहता है। जो पुणंब्रह्म के अनुभव में सदा 
& मग्न रहते हैं, वे 'तज्ज्ञ' कहे जाते हैं । ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष को देहसंस्पश 
से किसी प्रकार की मलिनता प्राप्त नहीं होती । 

जीवन्मुक्त के शरीर द्वारा सत्कर्म सम्पादित हों, चाहे असत्कमं, 
उनका देहपात तीर्थस्यान में हो या अपवित्र चाण्डालगृह में, इससे 
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तनु त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा । | 
ज्ञानसस्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥१२॥ | 


तत्त्वज्ञ पुरुष काशी में देहत्याग करें या चाण्डाल के घर में, वे | 
मुक्त ही हैं, क्योंकि ज्ञानप्राप्ति के समय ही उनका चित्त ( लिङ्ग- 
शरीर ) नष्ट हो जाता है । मूलाविद्या और अन्तःकरण के साथ ॥ 
तादाम्याध्यास के नष्ट हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है; सुतरां 
स्थूलदेह के साथ उसका कोई सम्बन्ध रहीं रहता | ज्ञानीजन स्वय- 
म्प्रकाश अद्वैत आनन्दस्वरूप में निमग्न रहने से पर्वदा मुक्त रहते 
हैं। सत्सङ्ग या सदाचरण से उनकी महत्ता नहीं बढ़ती और न 
दुजेनसमागम अथवा असदाचार से उनकी ब्रह्मस्थिति में कोई हानि 
ही होती है । वे सवंदा देहातीत एवं साक्षीरूप में स्थित रहते हैं । 
शुभाशुभ की प्राप्ति देहाभिमानी जीव को ही होती है, जीवन्मुक्त के 
समस्त द्वंतभाव नष्ट हो जाने से शरीरके साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं 
रहता । जैसे वृक्ष का पत्ता नदी में गिरे या मन्दिर में, इससे वृक्ष को 
कोई शुभ या अशुभ प्राप्त नहीं होता, वेसे ही देह, इन्द्रिय, प्राण और 
मन के विनाश में ज्ञानी के निज आत्मस्वरूप का कुछ आता- 
जाता नहीं । 


ज्ञानी की समस्त आत्मवासनाएँ शान्त (निवृत्त) हो जाती हैं 
और उनका मन आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है । मन का मनोभाव 
नष्ट हो जाने से ज्ञानी सकल आशा-पाशों से मुक्त हो जाते हैं। उस 
अवस्था में उनका मन छठी ज्ञानभूमिकापर्यन्त तटस्थ दृष्टि से रहने 
पर उसे 'सरूप मनोनाश' कहा गया है। वास्तव में वे मनरहित ही S 
हो जाते हैं। जीवन्मुक्त पुरुष की दृष्टि में सभी दृश्य पदार्थों का अभाव 
हो जाता है। दूसरों की दृष्टि में वे कर्ता होते हुए भी वास्तव में 
अकर्ता और भोक्ता होते हुए भी तत्त्वतः अभोक्ता रहते हैं। वे सत्र 
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आत्मस्वरूप से अभिन्न समझते हैं। उनक्री दृष्टि से अखिल प्रपञ्च 
अपने में और अन्य सभी एकमात्र ब्रह्म में प्रतीत होते हैं। सदेह 
अवस्था में भी वे स्वयं ब्रह्मरूप हैं। देहताश के उपरान्त उन्हें अधिक 
कुछ प्राप्त नहीं होता । वे सभी अवस्थाओं में ब्रह्मरूप ही रहते हैँ। 
अज्ञानी भी यद्यपि सर्वदा ब्रह्मरूप ही है, तथापि स्वरूप का परिज्ञान 
न होने से वह अपने को विकारी और विनश्वर जीव समझता है । 

जीवन्मुक्त पुरुषों की ब्रह्मस्थिति स्वयं सिद्ध हुआ करती है, उनमें 
निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं - 


गोष्पदं पृथिवी मेरुः स्थाणुराकाशमुद्रिका । 
तृणं त्रिभुवन राम नैराश्यालङ्कृताकृतेः ॥ १३ ॥ 


जो सभी आशाएँ छोड़कर शोभितहोते हैं, उन तृष्णारहित पुरुषों 
की दृष्टि से पृथिवी गोष्पद के समान, मेर्पर्वत स्तम्भ के समान, 
आकाश क्षुद्र अंगूठी के समान और त्रिभुवन तृण के समान अत्यन्त 
तुच्छ प्रतीत होता है । सारांश, जो सर्वथा वितृष्ण हो गये हैं, वे ही 
श्रेष्ठ हुँ । उनकी दृष्टि में सभी अनात्म-वस्तुएँ असत्य हो जाती हैं । 
आत्मस्वरूप में रसानुभव होते-होते जीवन्मुक्त पुरुष को ( क्रमशः 
छठी ज्ञानभूमिका में ) ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि उसकी 
दृष्टि में किसी अन्य पदार्थ का भान ही नहीं रह जाता । मन और 
बुद्धिसहित अहंकार आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद, मत्सर, दम्भ आदि कोई विकार उसके शुद्ध अन्त: 
करण का स्पर्श तक नहीं कर सकते और घट-पटादि किसी दृश्य 
पदार्थ का स्मरण भी पदार्थाभाविनी भूमिका में नहीं रह जाता । 
इस अवस्था में योगों ब्रह्मानन्द में निमग्न होते हैं, यही बतलाते हैं- 
अन्तःशून्यो बहिशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे । [ 
अन्तःपूर्णो बहिःपूणंः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥ १४॥ 
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और समुद्रस्थित जलपूर्ण घट की तरह भीतर-बाहर पूर्ण हो जाते हैं । 
और अपने आत्मस्वरूप द्वारा सर्व देश. काल और वस्तु पूर्ण रहने से 
ज्ञानी सर्वदा परिपूर्ण ही स्थित रहते हैं। अनात्मप्रपच्च सर्वदा असत्य 
होने के कारण वे दृश्यप्ंस्पश रहित या Ya के समान स्थित होते 
हैं। ज्ञानी पुरुष निरहंकार स्थित रहते हैं। अतः भीम, भास और 
ag के समान वे जहाँ कहीं भी जाये, उनका चित्त परब्रह्म भें निमग्न 
रहता है । इसलिए उन्हें सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मदर्शत ही हुआ करता L 
है । 'सकछमिदमहञ्च वासुदेवः परमपुमान्‌' यही उनके सहज अनुभव 
में आने से प्रत्यगभिन्न स्वयम्प्रकाश ब्रह्म ही सवेदा स्फुरित रहता है । 


जीवन्मुक्त पुरुष का एक और भी लक्षण बतलाया जाता a= 


ईप्सितानौप्सितौ न स्तो यस्यान्तवंस्त्‌ दृष्टिषु । 
यः ga इव ह्याचरति स मुक्त इति कथ्यते ॥ १५॥ 


हाँ 'सुप्त इव प्रवतंते' और “चरेत्‌ सुषुप्त इव य+ ऐसे पाठान्तर 
दिखलाई पड़ते हैं । अर्थात्‌ पदार्थ-दर्शतकाल में जिन्हें यह मेरा इष्ट 
है, यह अनिष्ट है” ऐसी कल्पना स्कुरित नहीं होती, सुतरां जो सुप्त | 
पुरुष के समान व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ सुप्त मनुष्य को जैसे 
अभिलाष-अनभिलाष कुछ भी स्फुरित नहीं होता वैसे ही जिनकी प्रिय- 
अप्रिय बुद्धि निवृत्त हो जाती है. वे मुक्त ही हैं। संसारी मनुष्य की 
दृष्टि बाह्य होती है, किन्तु जीवन्मुक्त पुरुष को aag ष्टि प्राप्त 
होती è वह निरन्तर आत्मविलास में ही निमग्न रहता है। उसको 
दृष्टि में न कोई पदार्थ इष्ट होता है, न अनिष्ट ही । जब कोई वस्तु 
अपने से भिन्न प्रतीत होती है, तभी वह इष्ट होती है और उसमें 
आदरबुद्धि उत्पन्न होती है । तथाच जब उस इष्ट पदार्थ की प्राप्ति 
में विध्नका रक कोई वस्तु अपने से पृथक्‌ प्रतीत होती है, तब वहें 
o 0 अनिष्ट प्रतीत होती है और उसे द्रोषबुद्धि उत्पन्न होती हैं । 
kuu जिगर “४/8०३0 age akuwa ठ०1००० f 
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आत्मस्वरूप के सिवा अन्य कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । उनकी 
दृष्टि में समस्त जगत्‌ ब्रह्ममय ही हो जाता है। इसलिए वे aiar 
निरतिशय आनन्द Ñ fama रहते हैं। अतएव उनकी दृष्टि में इष्ट 
एवं अनिष्ट का भेदभाव प्रतीत होना नितान्त असम्भव है। 


तात्पर्य यह कि जीवन्मुक्त पुरुष सर्वेदा इच्छारहित होता हुआ भी 
निद्रित मनुष्य की तरह देह, इन्द्रिय आदि के सभी व्यवहारों का 
सम्पादन करता रहता है । अज्ञान के कारण मनुष्य भनात्मरूप सन, 
बृद्धि, चित्त, इन्द्रिय आदि के व्यापारो में अभिमान करके ( “मैं यह 
करता हूँ ऐसा अहंकार उत्पन्न करके ) pga का भार अपने ऊपर 
ले लेता है। आत्मा के आभास से संयुक्त ( आत्मा में कल्पित ) 
इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के देखना-सुनना, AARNA लेना, 
संकल्प-विकल्प या सुख-दुःख का निश्चय,करना आदि भिन्न-भिन्न 
व्यापार में अध्यासवशात्‌ आसक्त होकर प्राणी सुखी, दुःखी विकारी 
बन जाता.है और इसलिए हर्ष, शोक, मान-अपपाव आदि gandi 
का फल भोगता है। आत्मज्ञान के उदय से अध्यास समूळ नष्ट हो 
जाता है । विशुद्ध अन्तःकरण मै आत्मज्ञान का पूर्ण प्रकाश उदित होने 
पर मनुष्य अज्ञानजनित अहंकार बन्धन से स्था मुक्त होकर केवल 
आत्मस्वरूप हो जाता है-स्वयम्प्रकाश QET साक्षीभाव में स्वेदा 
अवस्थित रहता है । यद्यपि बाहर से देखने परज्ञानी देहधारी प्रतीत 
होता है, तथापि वह वास्तव में अशरीर और अहंकारशुन्य आत्मा 
है । मूर्खं दाम, व्याल और कटके समान वह परिछिन्न असत्य जीव 
को निजस्वरूप नहीं समझता। जैसे स्वप्न का शरीर, देहादि की 
चेष्टाएँ और तदभिमाती स्वाप्तिक्र जीव नितान्त मिथ्या हैं, वेसे ही 
अज्ञान में दुष्ट जाग्रत्कालीन प्रपञ्च और व्यावहारिक जीव सभी 
असत्य है । “त वेवं नाहं नायं लोकः', 'त च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्च, 
“स्वानन्दैकर से निमग्नमतसाँ न त्वं न चाहं जगत्‌’ आदि इस सम्बन्ध 
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से अतीत होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। फलस्वरूप वे अद्य 
आत्मब्रह्म के साथ पूर्णरूप से एक हो जाते हैं। उनकी चित्‌-अचित्‌ 
की ग्रन्थि ( परिपूर्ण, साक्षी आत्मा की अहम्भाव-प्राप्ति ) नष्ट हो 
जाती है और वे जड़-चेतन्य के ( प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण आदि समस्त 
त्रिपुटीभाव के ) साक्षात्‌ प्रकाशक, असङ्क, अद्वितीय निजस्वरूप में | 
स्थित रहते हैं। वे दृश्य त्रिपुटी रूप समस्त भेदभाव को निज निविक्रार | 
ज्ञानस्वरूप में कल्पित देखते हैं और परिपूर्ण आत्मस्वरूप में स्थित रह 
कर समस्त सन्देहों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी अहम्भावना ( भैं 
अमुक हूँ' ऐसी बुद्धि) बिलकुल नष्ट हो जाती है और वे सर्वदा 
निर्वासनिक स्थित रहते हैं । फलस्वरूप वे चित्रस्थित दीप के समान- 
वास्तव में स्वप्नमानव की तेरह--मिथ्या हो जाते हैं | 
यही अर्थ अग्रिम श्लोक में विशदरूप से बतलाया गया है-- 
निग्रेन्थिः शान्तसन्देहो जीवन्मुक्त: स्वभावतः । 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्चित्रदीप इव स्थिंतः॥ १६ ॥ 


जीवन्मृक्तों का अहम्भाव विगलित और सभी सन्देह निवृत्त हो 
जाते हैं निरन्तर अन्तर में निज स्वरूप ब्रह्म भासमान रहने के 
कारण वे स्वभावतः प्रकाशशील, किन्तु अन्य लोगों को दृष्टि में 
चित्रदीप के समान प्रशान्त ( अस्तंगत, प्रकाशरहित ) स्थित रहते 
हुँ । चित्रदीप सम्बन्धी दृष्टान्त का तीसरा अभिप्राय यह है कि यद्यपि 
ज्ञानी साधारण मनुष्य के समान देहेन्द्रियादिद्वारा सभी व्यवहार 
निष्पन्त करते हैं - ऐसा मालूम पड़ता है, तथापि उनका अन्तःकरण 
आत्मस्वरूप में सर्वदा स्थिर और निश्चल ( एकीभूत ) रहता है। L 
[ इस इलोक के साथ १४ वाँ इलोक़ भी देखिये |। 

जीवन्मुक्त का एक लक्षण और इध प्रकार बतलाया गया हैं. 

अहंकारमयीं त्यकत्वा वासनां लीलयेंब यः। 
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जो अहकार से उत्पन्त वासना का अनायास त्याग करके और 
ध्येय विषय का भी परिवर्जन करके सवंदा आत्मस्वरूप में स्थित 
रहते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं । जो अहंकारमय सकल वासनाओं ( भोग- 
बासना, भेदवासना ) का त्याग करके फिर पदार्थवासना का भी वर्जन 
करते हैं अर्थात्‌ ध्याता अहंकार, !विषयचिन्तनरूप ध्यान और ध्येय 
भोग्यपदार्थ, इस त्रिपुटी को स्फुरित होने न देकर उसके प्रकाशक 
और अधिष्ठान साक्षी चैतन्य में उसका विषय सम्पादन करके अन्तः 
करण-विकारों के साथ संसर्गाध्यास और आत्मा में अनात्मा: के 
स्वर्पाध्यास का त्याग करके अन्त में परिशिष्ट, स्वप्रकाश, सुखरूप 
्रत्यागात्मा में स्थित होते हैं, वे ही जीवन्मुक्त हैं । 

'योगवाशिष्ठ' में अनात्मविषय को ध्येय" अनात्मवासना को 
थ्र्येयबासना' परमात्मा को ज्ञेय' और 'अहंब्रह्म” ऐसे दृढ़ ज्ञान को 
(ज्ञान के संस्कार को ) शेयवासना कहा गया है । जीवन्मुक्त पुरुष 
में ध्येयवासना नहीं रहती । किन्तु ज्ञयवासना और तज्जन्य HAT, 
करुणा, मुदिता उपेक्षा आदि उत्तम गुणावली और समस्त देवी- 
सम्पत्‌ विद्यमान रहती है। विदेह-मुक्तिकाल में या सातवीं ज्ञान- 
भूमिका में चित्तनिर्वाण हो जाता है, अतः ब्रह्माकार सहज वृत्ति या 
ज्ञयवासना भी उस समय नष्ट हो जाती है। मनोनाश दो प्रकार का 
है जीवस्मुक्त में 'स-रूप मनोनाश' और विदेहमुक्त में अ-खूप मनो- 
नाश' होता है । त्रिपुटी के परित्याग में अपने में ध्यातृभाव और दूसरे 
में ध्येयविषय का चिन्तन छोड़ देने पर स्वत: ही साक्षी आत्मा के 
साथ अपना ऐक्यानुभव सम्भव होता है। fafa चिदाभासरूप 
त्रिपुटी दृश्यमात्र है, उसका विलय होने पर वह असत्य है ऐसा 
जान लेने पर अपने शुद्ध प्रत्यक्स्वभाव में स्वयं स्थित हो जाता है । 
त्रिपुटी का परिवर्जन होने पर प्रमाता AET आत्मा का “यह 
मैं हूँ” इस रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। 


CO. Maharishi MaRASAAYOSI Padha MAS kad Ua की, सकी रहा, 
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बन्द होने पर अहुंकारमय सकल वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। स'स्त 

ध्येय विषय मायिक और असत्य है, यह शास्त्र तथा युक्ति की सहा- 

यता से जानकर फिर विचार द्वारा निःसन्दिर्धरूप में दृढ निश्‍चय 

करके साक्षीभास्य अनात्मकल्पना (ध्यान ) का प्रयत्नपूर्वक वर्जन 

करने पर ध्याताभाव हृदय गै उत्थित नहीं होता। संसर्गाध्यास के | 

शिथिल होने पर स्वरूपाध्यास और तादात्म्याध्यास निदिध्यासन एवं i 

साक्षात्कार से नष्ट हो जाते हैं। अविद्याकृत ga यदि हृदय में 

स्फुरित न होने पाये, तो अन्तःकरणभाव (व्यष्ठि ध्येयवासता ) 

जागरूक नहीं होने पाती । फलस्वरूप त्रिविध चिदाभास ( त्रिपुटी ) 

उत्पन्न नहीं होता । जीव स्वयं क्षण-क्षण में साक्षिस्वभाव में स्थित 

होता है। इसके उपरान्त आत्मध्यान और समाधि के अभ्यास से 

स्वरूपाध्यास और अज्ञानावरण विनष्ट हो जाते हैं । मन में जब कोई 

संकल्प उठता है, तब वह “अहूं' Ñ ) इस भाव से वेष्टित रहता हे 

अहंकार के बिना कोई वासना उत्पन्त नहीं हो सकती । अज्ञान के 

कारण निविकार साक्षीभाव में स्थित अपने में जो परिच्छिन्न अहम्भाव 

उत्पन्न होता है, वह 'अहंकार' कहा जाता है। इस अहंकार का | i 

उत्थान होते ही मन में संकल्प का उदय होता है और उस संकल्प ॥ 

को पूर्ण करने की इच्छा होती है। यही काम-रूप' वासना कही 

जाती है। जिन सब संकल्पो के कारण संसाररूप वृक्ष बढ़ता है, वे 

अन्त में अहंकार के गर्भ में ही लीन रहते हैं और वासनानुप्तार पुनः 

उत्यित होते हैं। अपने शान्त ब्रह्मस्वरूप में अज्ञान से समष्टि-संवेदन 

स्फुरित होता है, संवेदन से भावना ! समष्टि प्रमातृभाव ) उठती 

है, भावना से समष्टिवासना अगती है और व्यष्टि वासना से व्यष्टि- 

कल्पना का उदय होता है। इसके विपरीत क्रमशः समष्टि प्रमातृ- 

भाव का और फलत. वेदन या जानने के समषिट-स्फुरण का निरोध 

सिद्ध होने पर अन्त में शान्त आत्मस्वभाव ही स्वयं अनुभव में आ 

जाता है । ज्ञानस्वरूप शान्त ब्रह्म में 'जानन!' रूप सभ ष्टि-स्फुरण 
000. ma kevaana Vaie पुषेक्ली अथी). सिह बसि Collectio 
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साक्षी ज्ञानस्वरूप आत्मस्वरूप में संवेदनरूप स्पन्दन भी नहीं है। 
जाग्रदवस्था में दिनभर मनुष्य अनेक प्रकार के संकल्प करता रहता 
है । वे सब संकल्प अहंकार में सञ्चित होते हैं और स्वप्नकाल में 
वासनारूप में प्रकट होते हैं। स्वप्न से जागने पर यह अहम्भाव और 
भी प्रबल हो जाता है और पूर्वकालीन संस्कार के कारण वासना- 
समूह भी अत्यन्त तीब्र हो उठता है। इस प्रकार मनुष्य अहंकार- 
जनित वासनाओं के अधीन होकर अनवरत जन्म-मरण भोगता है। 
बाह्य क्रिया से अन्तर में भावना या चिन्तन होता है और उस चिन्तन 
से संस्काररूप विषयवासना उत्पन्न एवं अभिवृद्ध होती है। निष्क्राम 
कर्मं और भगवद्भक्ति. आत्मविचार, निदिध्यासन तथा परिपक्व 
निविकल्प समाधि के अभ्यास से अहंकारसहित समस्त वासनाओं 
का क्षय सम्पन्न होकर जीव मुक्त हो जाता है । 
दूरे मुञ्चति बन्धुसन्धमिव यः सङ्भाद्‌भजङ्गादिव 
त्रासं यो विदधाति ifa सदृशं भोगाश्च रोगञ्च यः । 
स्त्रेणे थस्तृणवद्घृणां प्रकुरुते मित्रेष्वसित्रेष्वपि 

स्वान्तं यस्य समं स मंगलमिहामुत्रापि भर्त्योऽश्नुते । १८॥ 

जो बन्धुवर्गं का अन्धकूप के समान दूर से त्याग करते हैं, जो सपं 

की तरह जनसंग से डरते हैं, जो रोग और भोग को तुल्य देखते हैं, 
जो स्त्रियों को तृण के समान जानकर घृणा करते, हैं और जिनका 
चित्त शत्रु-मित्र में समान रहता है, वे इसी लोक में मुक्तिसुख 
प्राप्त करते हैं । साधनकाळ में जो प्रयत्तपूर्वंक अभ्यस्त किया जाता 
है, परिपक्व दशा में यह सहजसिद्ध एवं स्वाभाविक हो जाता है। 
साधनावस्था में ही मुमुक्ष अधिकारी को विषयभोगों का त्याग करता 
पड़ता है, अतः ज्ञानप्राप्ति के उपरान्त भी विषयभोगों में उनकी 
स्वाभाविक अनिच्छा दिखल।ई पडती है । शत्रु और मित्र दोनों पर 
उनकी समान आत्मबुद्धि होती है, क्योंकि उनके हृदय में भेदभाव 
CO. डति दन हिस्र हाव ्ालणत्रछा्‌, Keno pa BGP | | 
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वित्त, बन्धु, मित्र आदि का सङ्ग सर्पसङ्ग की तरह मानकर और 
स्रक्‌, चन्दन, वनिता आदि सकल प्रकार के भोगों को रोगतुल्य 
जानकर परित्याग कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं. भोगों की इच्छा 
भी नहीं करते और उनमें देषबुद्धि भी नहीं करते- क्योंकि असत्य 
विषयों से सत्य आत्मा का किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रह सकता 
वे वर्तमान शरीर में ही मुक्तिसुख प्राप्त कर लेते हैं। जीवन्मुक्त के 
हृदय में विषयमोग की जरा-सी भी उत्सुकता जागृत नहीं होती, 
क्योंकि वे आत्मलाभ में सर्वदा सन्तुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य अभृतः 
पान करके तृप्त हो गया हो, वह अन्य क्षुद्र पदार्यो की इच्छा ही 
क्यों करेगा ! इसी प्रकार जो सत्पुरुष निरन्तर परमानन्द में निमग्न 
रहते हैं, वे बिषयभोगों की अभिलाषा ही क्यों करेंगे ? सभी पदार्थ 
मायिक और मिथ्या हैं, उनमें इच्छा और अनिच्छा दोनों ही सम्भव 
नहीं । मुक्त पुरुष देहेन्द्रियादि द्वारा प्रारब्ध सुख-दुःख भोगता है 
और स्वयं स्वकीय, असङ्ग, अद्वितीय, स्वप्रकाश, सुखरूप साक्षीभाव 
में अवस्थित रहता है। 

जीवन्मुक्ति आर्य तत्त्वज्ञान का शिखर है, यह भरतखण्ड के 
योगीजनों के ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी है । 'ऐहिक विषयसम्पत्ति चाहे 
कितनी ही क्यों न मिल जाय, उससे अविनाशी सुख सम्भव नहीं है 
यह सिद्धान्त आये लोगों को जैसा सम्यक्‌ रूप से ज्ञात था, वैसा 
अन्य किसी देश के लोगों को नहीं । विकारी और विनश्वर विषय- 
सुख से विमुख होकर आत्म-सुख के लिए प्रबळ प्रयत्न करना ही 
आयंतत्त्वज्ञान का उद्देश्य है । 'आत्मसुख कृत्रिम या जन्य पदार्थे 
नहीं है । अतः वह देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण के समाधान से 
उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आत्म नित्यसिद्ध है और प्रमाण के फल- 
स्वरूप आवरण के नष्ट होने पर हृदय में प्रकाशित होता है' इस 
रहस्य का पूर्ग परिज्ञान होने पर ही आत्मविद्या का महत्व प्रत्यक्ष 


~r- 
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हृदयात_ य॑ परित्यज्य सर्व दृश्यं प्रशान्तधीः । 
व्योमसौस्यतरोऽव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥१९॥ 


जो सकल प्रपः्च ( दृश्यमान, मायाजाल ) को मन से दूरकर 
शीतल चित्त से आकाश की तरह अत्यन्त निर्मेल एवं शान्त होकर 
स्थित होते हैं, वे:परमात्मा के समान मुक्तस्वरूप हैं। शान्त, असङ्ग 
निजस्वरूप में स्थित रहना ही जीवन्मुक्ति है । 


समाधिसथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 


हृदयेनास्तसर्वाशो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ RoN 
जिन्होंने चित्त से समस्त तृष्णाओं को दूर कर दिया, वे चाहे || 
ध्यान करें या सांसारिक कर्म करें अथवा कुछ भी न करें, निमे | 
अन्तःकरण होने से वे मुक्त ही रहते हैं। सब तृष्णाओं का उत्पाटन | 
ही मुक्ति है । अद्वितीय आत्मस्वरूप में उनकी स्थिति सवंथा अक्षुण्ण | 
रहने से कर्म करने या न करने से उनकी कुछ भी क्षति या वृद्धि नहीं | 
होती । निरोध, व्युत्थान या व्यवहार चित्त के धर्म हैं, निज fafa- 
कार आत्मस्वरूप में उनका प्रसार नहीं है। उदासीन साक्षी की | 
दृष्टि में कमं और मुक्त पुरुष ही समान हैं। सभी अनात्मविषय | 
पदार्थं असत्य होते और मुक्त पुरुष का चित्त से कोई सम्बन्ध न होने - 
से वे तृष्णारहित और सर्वथा सुखी रहते R | | 
अनात्मन्यात्मधीवंन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। 
बन्धसोक्षौ न दिद्य ते नित्यमुक्तस्य चा55त्सन: ॥ २१॥ 
~ देहादि में आत्मबुद्धि का नाम बन्ध' है। “मैं देहादि नहीं हूँ, वे 
मुझसे भिन्न और असत्य हैं, में उनका प्रकाशक असग आत्मा हूँ, ऐसा 
दृढ़ बोध ही मोक्ष हँ। आत्मा में वस्तुत बन्ध ओर मोक्ष नहीं है, 
अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप होने से आत्मा नित्यमुक्त है। आत्मा का आव- 
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वस्तु न रहने के कारण ब्रह्म का आवरण सम्भव नहीं । बन्ध और: 


मोक्ष दोनों बुद्धि के धर्म हैं, क्योंकि 'आत्मा ही सत्य है' या 'परमार्थ 
आत्मवस्तु नहीं है अथवा प्रतीत नहीं होती यह बुद्धि का ही निश्चय 
है, नित्यसत्य आःमा में यह नहीं है । जैसे सूर्य में मेघकृत वह आव- 
रण नहीं रहता, जो नेत्रों को ढांकता है, वेसे ही अद्वय, असंग आत्मा 


में बुद्धि के कोई प्रत्यय नहीं रह सकते । अज्ञानकल्पित आवरण का' 


नाझ प्रमाणसहकृत साक्षात्कार से सम्पन्न होता si 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमानम्‌ । 
asa चेत_ तदुश्पन्ना परा निर्वाणनिवृ त्तिः ॥ २२ ॥ 


भूत, भविष्य और वर्तमान, किसी भी काळ में. भ्रम के बिना 
दृश्य पदार्थों की सत्ता स्फुरण सम्भावित नहीं है--ऐसा जानकर 
यदि मन से सकळ दृश्यों का निराकरण किया जाय, तभी सहज में 


: ही मुक्तियुख प्राप्त होता है ¦ अनात्म पदार्थों का निरसन उनके 
असत्यत्वज्ञान से ही सम्भव है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति की 
सहायता से दृश्य मिथ्यात्व सहज ही उपलब्ध हो सकता है ६ देखिये, 
दृश्यदर्शन का मिथ्यात्व )। दृश्य विषय को सत्य मानकर, अन्तः 
करण से युक्त रहकर, उनके प्रकाशक आत्मस्वरूप सें लक्ष्य न देकर 
भोग्य पदार्थों मे वैराग्यसम्पादन कभी भी सम्भव नहीं । सभी दृश्य 
माथिक ओर मिथ्या हैं, यह श्रुति एवं युक्ति की सहायता से ज्ञात 
होता है । विभिन्‍न विषयाकार अन्तःकरण वृत्तियों का प्रकाशक 
अन्तःकरण द्वारा अस्पृष्ट शुद्ध द्रष्टाभाव, मेरा यथार्थ स्वरूप है, ऐसे 
निश्चयपूर्वक त्रिपुटीभाव का वर्जन करने पर निज शुद्ध साक्षिस्वभाव 


में स्थिति का अनुभव होता है। अभ्यासक्कत उसकी दृढ़ता सम्यक. 


अनुभूति हैं । (इस प्रसङ्ग में “चित्तविश्वान्ति' और 'आत्मनिरूपण' 
'समाधिषट्क' द्रष्टव्य हैं) । मन के दृश्यरहित होने पर (हृदय में सूम 


०० ७० क हित पर) नि 


V 


आनन्द की प्राप्ति और अखाण्डते भौस्थिति होती हैँ। सेसी रि म?” १००" 


|... 
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“विषय जनित सुख केवल आत्मसुख ही है, क्योंकि सुख या आनन 
आत्मा का धर्म है । ( यहाँ 'आनन्दतत्त्वमी मांसा द्रष्टव्य है ` । fasa- 
भोग से जो सुख प्राप्त होता है, दृश्य विषयों के साथ _संयुवत रहने से 
वह अत्यन्त परिमित होता है। ज्ञान का उदय होने पर ( दृश्य का 
अभाव होते पर ) निरतिशय आत्मसुख प्राप्त होता है । जिस ana 
दृश्य का स्फुरण नहीं होता, उस अवस्था में gana गलित हो जाता 
है और अद्वैत आत्मसूख अनुभव में आता है । यही निजानन्द है, यही 
परिपूर्ण ज्ञान या निर्विकल्प समाधि है। इस अवस्था में चित्त की 
समस्त कल्पनाएँ (कलना या दृश्यस्फुरण ) शान्त हो जाती हैं। 
इसी अपेक्षा जीव की अधिक उत्तम अवस्था नहीं हो सकती । यह 
जीवन्मुक्त की सहज-दशा हैँ । 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 


सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ २३॥ 
यहाँ पाताले न च भूतले? और “इतीर्यते, ऐसे प!ठान्तर हैं। 
मोक्षलूप परिज्ञात चिदात्मा आकाश, पाताल या AST अर्थातु 
निजस्वरूप से व्यवहित किसी स्थान में विद्यमान नहीं है। किन्तु 
सकल पदार्थों की तृष्णा के विनष्ट होने पर चित्त में जो शान्ति 
अनुभूत होती है. वही मोक्ष है । जब आशाएँ नष्ट हो जाती हैं और 
फलस्वरूप चित्त का भी क्षय हो जाता है, तभी मोक्षसुख प्राप्त होता 
है। सार-असार विवेकद्वा रा ही असत्य विषयवासना का क्षय हो 
जाता है और चञ्चल मन भी स्वयं नष्ट हो जाता है। मन का क्षय 
ही मुक्ति कहा जाता है । साक्षात्कारवृत्ति में प्रतिफलित आत्मा या 
` ` आत्मप्रकाश से उद्धासित साक्षात्कारवृत्ति ही मुक्ति है। अतः यह 
qarg अनुभूत निजस्वरूप है, इसलिए किसी व्यवहित देश में मुक्ति 
विद्यमान नहीं रहती । विवेक और विचार के परिणामस्वरूप बुद्धि 
के निर्मळ एवं निश्चल होने पर प्रत्यगात्मा स्वयं उसमें भासमान 


)(00. MaharigieMaRe h Nona] a लि gaar के त 


| 
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वस्तु न रहने के कारण ब्रह्म का आवरण सम्भव नहीं । बन्ध और: 
मोक्ष दोनों बुद्धि के धर्म हैं, क्योंकि 'आत्मा ही सत्य है' या 'परमार्थ 
आत्मवस्तु नहीं है अथवा प्रतीत नहीं होती यह बुद्धि का ही निश्चय 
है, faga आःमा में यह नहीं है । जेसे सूर्य में मेघकृत वह आव- 
रण नहीं रहता, जो नेत्रों को ढाँकता है, वसे ही अद्वय, असंग आत्मा 
में बुद्धि के कोई प्रत्यय नहीं रह सकते। अज्ञानकल्पित आवरण काः 
नाश प्रमाणसहकृत साक्षात्कार से सम्पन्न होता है । 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । 
सम्पन्नं चेत तद्श्पन्ना परा निर्वाणनिव्‌ त्ति: ॥ २२ ॥ 
भूत, भविष्य और वर्तमान, किसी भी काल में. भ्रम के बिना 
दृश्य पदार्थो की सत्ता स्फुरण सम्भावित नहीं है-ऐसा जानकर 
यदि मन से सकल दृश्यों का निराकरण किया जाय. तभी सहज में 
' ही मुक्तिपुख प्राप्त होता है । अनात्म पदार्थो का निरसन उनके 
असत्यत्वज्ञान से ही सम्भव है। श्रृति, युक्ति और अनुभूति की 
सहायता से दृश्य मिथ्यात्व सहज ही उपलब्ध हो सकता है ६ देखिये, 
दृश्यदर्शन का मिथ्यात्व' )। दृश्य विषय को सत्य मानकर, अन्तः 
करण से युक्त रहकर, उनके प्रकाशक आत्मस्वरूप से लक्ष्य न देकर 
भोग्य पदार्थो मे वैराग्यसम्पादन कभी भी सम्भव नहीं। सभी दृश्य 
मायिक ओर मिथ्या हैं, यह श्रुति एवं युक्ति की सहायता से ज्ञात 
होता है । विभिन्न विषयाकार अन्तःकरण वृत्तियों का प्रकाशक 
अन्तःकरण द्वारा अस्पृष्ट शुद्ध द्रष्टाभाव, मेरा यथार्थ स्वरूप है ऐसे 
निश्चयपूर्वक त्रिपुटीभाव का वर्जन करने पर निज शुद्ध साक्षिस्वभाव | 
में स्थिति का अनुभव होता है। मभ्यासकृत उसकी दृढ़ता सम्यक्‌. 
अनुभूति है । (इस प्रसङ्ग में चित्तविश्रान्तिः और 'आत्मनिरूपण' 
'समधिषट्क' द्रष्टव्य हूँ) । मन के दुश्यरहित होने पर (हृदय में सूक्ष्म 
या साक्षी मास्य सकल दृश्यों का अभाव सम्पादित होने पर) निरतिशय 
500. Makaa Fegi VAK ENEA Ea िभलि/ होति guh RKE MA Collection. 
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“विषय जनित सुख केवल आत्मसुख ही है, क्योंकि सुख या आनन्द 
आत्मा का धर्म है । ( यहाँ 'आनन्दतत्त्वमी मांसा द्रष्टव्य है । विषय- 
भोग से जो सूख प्राप्त होता है, दृश्य विषयों के साथ -संयुक्त रहने से 
वह अत्यन्त परिमित होता है। ज्ञानका उदय होने पर (दृश्यका 
अभाव होने पर ) निरतिशय आत्मसुख प्राप्त होता है। जिस समय 
दृश्य का स्फुरण नहीं होता, उस अवस्था में द्वैतभाव गलित हो जाता 
~ है और aga आत्मसुख अनुभव में आता है । यही निजानन्द है, यही 
परिपूर्ण ज्ञान या तिविकल्प समाधि है। इस अवस्था में चित्त की 
समस्त कल्पनाएँ ( कलना या दृश्यस्फुरण ) शान्त हो जाती हैं! 
zai अपेक्षा जीव की अधिक उत्तम अवस्था नहीं हो सकती । यह 
जीवन्मुक्त की सहज-दशा है । 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 


सर्वाशासंक्षपे चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ २३॥ 
यहाँ पाताले न च भूतले? और 'इतीयंते' ऐसे प!ठान्तर हैं। 
मोक्षरूप परिज्ञात चिदात्मा आकाश, पाताल या भूतलपर अर्थात्‌ 
>- निजस्वरूप से व्यवहित किसी स्थान में विद्यमान नहीं है। किन्तु 
सकल पदार्थों की तृष्णा के विनष्ट होने पर चित्त में जो शान्ति 
अनुभूत होती है. वही मोक्ष है। जब आशाएँ नष्ट हो जाती हैं और 
"फलस्वरूप चित्त का भी क्षय हो जाता है, तभी मोक्षसूख प्राप्त होता 
है। सार-असार विवेकद्वारा ही असत्य विषयवासना का क्षय हो 
जाता है और चञ्चल मन भी स्वयं T हो जाता है । मन का क्षय 
A मुक्ति कहा जाता है । साक्षात्कारवृत्ति में प्रतिफलित आत्मा या 
` ` आत्मप्रकाश से उद्भासित साक्षात्कारवृत्ति ही मुक्ति हैं। अतः यह्‌ 
साक्षात्‌ अनुभूत निजस्वरूप है, इसलिए किसी व्यवहित देश में मुक्ति 
विद्यमान नहीं रहती । विवेक और विचार के परिणामस्वरूप बुद्धि 
के निर्मळ एवं निश्चल होने पर प्रत्यगात्मा स्वयं उसमें भासमान 


तता > अ = थिः घ 
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पर चित्त की क्षण-क्षण में विषयाकार में परिणति बन्द हो जाती हे 
ओर फलस्वरूप उसकी चञ्चलता नष्ट हो जाती है । अचल चित्त 
अपने आत्मस्वरूप में ही पर्यंवसित होता है, अधिष्ठान ही कल्पित 
जस्तु का स्वरूप हुआ करता है । स्वप्रकाश प्रयगात्मा ही मोक्षरूप में 
परिशिष्ट रहता है। देश, काल ओर वस्तुकृत परिच्छेदशुन्य अपने 
नित्य अखण्ड सुखस्वरूप की दृढ़ अन्तमु'ख या ब्रह्माकार-वृत्ति की - 
सहायता से सम्यक उपलब्धि होने पर मुक्तिसुख प्राप्त होता है । 
बहिमु ख वृत्ति से किसी प्रकार का भेद या परिच्छेद अङ्गीकार करके 
अशुक वस्तु प्राप्त होने पर, अमुक देश या काळ में मुक्ति की सम्भा- 
वना नहीं है । ब्रह्मादि लोक, परोक्ष ईश्वर, प्रारब्ध या मोक्ष आदि 
समस्त कल्पित भेदभाव स्वतः विगलित होने पर सब अनात्मवास- 
नाएँ नष्ट हो जाती हैं और प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाशमान हो जःता 
है । ऐसे निर्वासनिक aaga अधिकारी को बिना चाहे ही अनायास 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


अनन्ते चिद्घनानम्दे निविकल्पंकरूपिणि । 
स्थिते द्वितीयस्याभावात्‌ को बन्धो मोक्ष एव वा ॥२४। | 


केवल स्वयम्प्रकाश सुखरूप, अविनाझी विकल्परहित एवं व्यापक 
Teenaa ही स्थित है, दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । अतः बन्ध भी क्या 
ओर मोक्ष भी क्या है? इस प्रकार विकल्परहित आत्मा को जान 
छेने पर बन्ध-मोक्ष कुछ भी नहीं रह जाता। जब बन्ध नहीं, तब 
सापेक्ष मोक्ष भी नहीं रह सकता । इस तात्त्विक दृष्टिकोण का अवः * 
लम्बन करके-उसमें आस्था बढ़ाकर युक्तिूप विचार की सहायता | 
से संशय का निरास करके, उसी की निरन्तर भावना से ( किसी 
प्रकार के विकल्प को चित्त में न उठने देने के अभ्यास से ) सहज ही 
आत्मत्रह्म का अनुभव सम्भव होता है । A 

CCO. Mana au विवि हैं? nu ai 0 
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धिकारी के लिए विचारणीय और कनिष्ठ अधिकारी के लिए आस्था 
करने योग्य हैं। जनकादि के समान अत्युत्तम मुमुक्षु पुरुष के लिए 
वाक्यों का श्रवण ही आत्मसाक्षात्कार का कारण बन जाता है। T 
चत्वं न aga चायं प्रपञ्चः' ऐसे सिद्धान्तवाक्यों के श्रवण से 
विशुद्धान्तःकरण पुरुष परिशिष्ट प्रत्यगानन्दस्वरूप में स्वतः स्थित हो 
जाता है। अन्तःकरण के अत्यन्त निर्मल हो जाने पर समाधि या 
जज साक्षीरूप में स्थिति सहज ही सिद्ध होती है। जीवन्मुक्त पुरुष का 
सहज अनुभव ही उपयुक्त सिद्धान्त-वचनों के रूप में प्रकट हुआ है, 
क्योंकि वे सर्वदा स्वयं ज्योति निजानन्द में स्थित रहते हैं । 
मन एवोल्लसन्मात्रै बद्धतामगमद्यतः | 
सनःप्रशमनो राम मोक्ष एवावशिष्यते ॥ २५ ॥ 


यतः मन का उल्लास ( बुद्धि ) ही बन्ध है, अतएव हे राम ! मत | 

का प्रशमन ( तिश्चलता-सम्पादन ) ही मोक्ष है! मन के प्रशान्त | 
( सम्यक्‌ अन्तमु ख या ब्रह्माकार में आकारित ) होकर स्थित होने 

पर स्वतः निजानन्द का अनुभव होता है। बाह्य-आभ्यन्तर समस्त 
आयासों का परित्याग होने पर निश्चलरूप में अवस्थित होता है, | 
क्योंकि बाह्य कर्म और आन्तर चिन्तन वासनावृद्धि तथा तज्जनित 
चित्तस्फुरण का अवश्यंभावी हेतु होता है। विक्षेप-विकल्पर्वाजत 
अन्तःकरण में सुखरूप आत्मा का स्वतः अनुभव होता है। यही 
“समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि' इस गीतावावय का भी 
तात्पर्यं है । 


C0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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एष स्वभावाभिमतं स्वतः संकल्प्य धावति । 
चेतना स्वयमम्लाना सेवेह मन आत्मनः ॥ १४ 
निजरूप में अखण्डित रहकर भी अन्तःकरण 'मन' संज्ञा को प्राप्त a 
होता है और नाना प्रकार के इष्ट-अनिष्ट सङ्कल्प कर इतस्ततः 
दोड़ता रहता है। अतः संकल्प त्यागना ही श्रेयस्कर है। साधक 
यदि किसी विषय का चिन्तन न करे, तो उसका अन्तःकरण अखण्ड- 
रूप में स्थित रहे। मायिक एव अवस्तुभूत पदार्थो में यह इष्ट है 
मर यह्‌ अनिष्ट है? ऐसी कल्पनाओं का त्याग किया जाय, तो मन 
विक्षेप और विकल्प से शुन्य हो जाय। मन के अचल होने पर-- 
क्योंकि निश्चलता ही अन्तःकरण का स्वकीय रूप है सहज में ही 
आत्मा का अनुभव होता.है। आचार्य का कहना है-'चित्तं चिदिति 
जानीयात्‌ तकाररहितं यदा। तकारो विषयाध्या्षो जपारागो यथा 
मणो । ज्ञेयवस्तुपरित्यागात्‌ ज्ञानं तिष्ठति केवलम्‌ n” 
एतस्मात्‌ सवंगाद्देवात सर्वंशक्तेमंहात्मनः । 
बिभागकलनाशक्तिलहरीवोत्थिताम्भसः ॥ २॥ 
सर्वव्यापी, समस्त-जगत्सृष्टिरूप क्रीडा में समर्थ, उत्तमगुणसम्पन्न 
प्रत्यक्‌ ( हृदय में प्रत्यक्ष अनुभूयमान ) परमेश्वर से संसार-रचना- 
शक्ति वसे ही उत्थित होती है, जैसे जल से तरङ्ग । शक्ति शक्तिमान्‌ 
से अपृथक्‌ रहती है। विश्व वास्तव में ब्रह्मारूप ही है, अन्य कुछ नहीं । À 
अन्त:सद्धुल्पसिद्ध गं सङ्कल्पनेव शाम्यति । 
àia जायते तेन बह्विज्वालेव वायुना ॥ ३ n 
जो वस्तु जिस निमित्त से उत्पन्न होती है, वह उसी निमित्त की 
cco. ब्लक Manesh हिहै vaan A Ka unipe AMP Collection. 
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उत्पन्न होती है और वायुकी ही सहायता शान्त ' निवृत्त ) हो जाती 
है। अतएव यह संक्षार-परम्परा जब संकल्प से ही सिद्ध है, तब 
संकल्प द्वारा ही वह नष्ट भी हो जाती है । विषयों के दृढ़ चिन्तन से 
उत्पन्न यह संसार ब्रह्म के दृढ़ चिन्तन से नष्ट हो जाता है। विषय- 
चिन्तन का परित्याग करते ही अन्तःकरण अपने आप ब्रह्मभाव में 
( स्वयम्प्रकाश आनन्द में । परिपूर्ण हो जाता है । निश्चित अन्तः- 
करण में ब्रह्मज्ञान का प्रकाश ( साक्षात्कारवृत्ति का उदय ) होने पर 
आवरण ( सामान्य अहम्भाव या वासना ) विनष्ट हो जाता है। 
फिर ईश्वरानुग्रह से महावाक्य-विचार द्वारा प्रतिबन्धरहित ज्ञान 
उत्पन्न होता है। अन्तःकरण या तो विषयाकार में आकारित रहेगा 
या अखण्ड ब्रह्मरूप में। अतएव प्रयत्तपूर्वक विषयों के प्रति राग 
निवृत्त करना चाहिए। इससे अन्तःकरण स्वयं अचल स्थित हो 
जाता है । यह साभास, अचल अन्तःकरण या साक्षात्कारवृत्ति ही 
स्वावरक अज्ञान का विनाश कर देती है । 
मदोऽमुनेवाभ्युदितं मनागेवानपेक्षणात । 
स्वस्वप्नमरणाकारं प्रेक्षमाणं न विद्यते ।। ४ ॥ 

यहाँ 'मुधेवाभ्युदितम्‌' ऐसा भी पाठान्तर है । यदि थोड़ा-सा भी 
आत्मविचार ( मैं कौन हूँ” इसका अनुसन्धान और निश्चय ) न 
किया जाय, तो मन संकल्प से उत्पन्न होकर दुःख का हेतु बन जाता 
है । किन्तु जब अपने यथार्थे स्वरूप पर दृष्टि पड़ती है, तो वह नष्ट हो 
जाता है, जैसे स्वप्न में अपना मरण दिखलाई पड़ता है और जागने 
वर वह भ्रम दूर हो जाता है। स्वप्त में अपना मरण जेसे मिथ्या हे, 
वैसे ही आत्मस्वरूप में मन का उदय भी नितान्त मिथ्या है । निज 
निलिप्त प्रकाशस्वरूप का विस्मरण होने पर संकल्प-विकल्प मन का 
उदय होता है। एक संकल्प का उदय, उसका नाश, दूसरे संकल्प का 
आविर्भाव और दोनों का सन्धिकाल (संकल्परहित अवस्था ) 
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आविर्भाव-तिरोभाव को जानता हूँ । अतः मैं किसी वृत्ति से विशे- 
षित नहीं हो सकता । इसळिए मैं तिदू श्य दुक्‌ सकल कल्पित स्फुः 
रणँ का प्रकाशक और वस्तुतः सर्वदृश्यरहित द्रष्डामात्र हु [अन्त 
मुख होकर ऐसा विचार करने से अनायास ही अपने साक्षीस्वरूप | 
का परिचय और परिज्ञान होता है । अपने तिविकार दृक्‌स्वरूप में | 
लक्ष्य स्थिर होने पर ( संऋल्प-विकल्प से अपता मिथ्या सम्पर्क. | 
विच्छिन्न हो जाने पर ) साक्षिभास्य (कल्पित ) दृश्य अथवा ~ 
आन्तर स्फुरण का अवसान हो जाता है, क्योंकि अधिष्ठान और 
प्रकाशक मेरी ही सत्ता स्फुरण से वे सत्तास्फुतिमान्‌ प्रतीत होते. 
हैं। जैसे जागरण में स्वाप्निक प्रतिभास मिथ्या हो जाता हे, वैसे ही 
दृइ्यविवजित निजरूप के अनुसन्धान से कल्पित ga का अभाव हो | 
जाता है । इसीलिए सर्वदा आत्मा का विचार करना चाहिए । | 
असम्थग्दशेनं यत. स्यादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । | 
यदवस्तुति वस्तुत्वं तन्मनो विद्धि राघव ॥ ५ ॥ 

अनात्म देहादि में आत्मबुद्धि करना अर्थात्‌ वस्तुतः मैं देहादि न 
होकर भी देहादि में आत्मस्वरूपत्व का निश्चय करना यथार्थदशंन =- 
नहीं है । असत्य संसारको सत्य समझाना भी मिथ्याज्ञान g | ऐसा 
असम्यक्‌ दर्शन ही 'मन' कहा जाता है। दृढ़ अनात्मवासना या आत्मा- | 
अनात्मा की ग्रन्थि ही असम्यक्‌ ज्ञान का हेतु है। इसीका नाम 'मत' 
है । मन न तो जड़ हे, न चेतन ही, वह जड़-चेतन की मिश्रित अवस्था 
है । समष्टि व्यष्टि राजस-सात्तिविक विभाग मन के अवान्तर भेदमात्र 
हैं । इसलिए समष्टि-क्ल्पना, व्यष्टि-कल्पना, समष्टि-व्यष्टि प्रमातृ- | 
भाव, सब कुछ मन के अन्तर्भूत हैं । संवेदन, भावना और कलना - 
इस प्रप्रञ्चोत्पत्ति का क्रम पहले बतलाया जा चुका हैँ। सामान्य 
अहम्भाव का नाश या समस्त वासनाओं का क्षय होने पर (सम्यक्‌ ज्ञान 
द्वारा मूळज्ञान के निवृत्त होने पर)आत्मस्वरूप का दृढ़ साक्षात्कार उदित 
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अयं सोऽहमिदं aÑ एतावन्मात्रकं मनः । 
तदभावनमात्रेण विचारेण विलीयते n ६॥ 


दिहरूप में प्रत्यक्ष अनुभूयमान अपना स्वरूप ही 'मैं' हूं ओर ये 
धनादि विषय AY हैं ऐसे अवास्तविक ज्ञान का नाम 'मन' Bt 
समस्त दृश्य अवस्तुभूत है' ऐसा विचार उत्पन्न होने पर मन ५ अह- 
म्भाव) नष्ट हो जाता है । दृश्य का सम्यक्‌ निरसन होने पर निदू'श्य 
दुक्‌ ही स्वप्रकाश सुखस्वरूप में अवशिष्ट रहती है। तत्त्वविचार ही 
मनोलय का उत्कृष्ट उपाय है ( १३ ओर २१ वाँ श्लोक देखिये ) । 
कल्पनाद्वारा हममें प्रतिभासित अविद्या का परिणामस्वरूप यह 
मैं मेरा” रूप समस्त दृश्य हमारे ही प्रकाश से सत्ता-स्फृति प्राप्त 
करता है । वे मिथ्या हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और विनाश अनुभूत 
होते हैं । हम कल्पना न करें तो वे भासित नहीं हो सकते, अवस्तुभूत 
पदार्थो की बुद्धिमान्‌ पुरुष कल्पना नहीं करते। जब कि दृश्य 
कल्पनाप्रसूत है और कल्पना का त्याग करने पर निवृत्त होता 
है, अतः वह प्रातिभासिक, दृष्टिसृष्ट और अवास्तविक है। 
इस तत्त्व का विस्मरण हो जाने पर दृश्य पदार्थ प्रभातृवेद्यस्वरूप 
में (as सत्यरूप में ) प्रतीत होते हैं। तत्त्वविचार उत्पन्न होने 
पर समस्त दृश्यत्रिपुटी साक्षीभास्य एवं मिथ्या निश्चित हो जाती 
है। निज साक्षीभाव में स्थित होने का अभ्यास होने पर धीरे- 
धीरे अनात्मवासन। शिथिल हो जाती है और ईश्वरानुग्रह से सम्यक्‌. 
बोध का उदय होने पर वह विनष्ट हो :जाती है। ( इसे विशेष 
जानना हो, तो तीसरे प्रकरण का २३ वाँ इलोक और “समाधिषट्‌क” 
निबन्ध देखिये) । 

उपादेयानुपतनं हेयेकान्तविवजेनम्‌ । 


यदेतन्मनसो रूपं तदबन्ध॑ विद्धि नेतरम्‌ ॥ ७॥ 
इष्ट वस्तु का ग्रहण अ 
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है। यह ग्रहण करने योग्य हैं, यह त्याज्य है ऐसा निश्चल ही 'मन' 
कहा गया है । वही बन्धन है, 'बन्धन' नाम की ओर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । आत्मा तथा अनात्मा के परस्परभेळन ( ग्रन्थि से वासना 
उत्पन्न होती है । वासना से दृश्य का ग्रहण ( सङ्ग ) होता है। दृश्य के 
ग्रहण से कामना { शोभनाध्यास ) उत्पन्न होती है। फिर बाह्य कम- 
निष्पादन और तत्सम्बन्धी फलाफल का चिन्तन होता है । इससे विषय 
वासना की वृद्धि होती है। निष्क्राम कर्म से कतृ त्वबुद्धि और फलासक्ति 
नहीं रह जाती, जिससे विषयों का चिन्तन और वासना भी नहीं 
होती । निष्काम भक्ति से चित्त स्थिर होता है और नेष्कम्य के अव- 
लम्बन से अन्त में विचार की पूर्णता होने पर ( साक्षात्कार के उदित 
होते पर वासनाविलयपूर्वक चित्त या अहंकार का नाश हो जाता है । 
इसलिए निष्क्राम होकर विषयवासना के परित्याग का यत्त करना 
परम कतव्य है। फलस्वरूप शुद्ध अन्तःकरण में कामवासना ( “यह्‌ 
वस्तु मुझे प्राप्त हो' ऐसी दृढ़ अभिलाषा ) स्थित नहीं हो पाती । फिर 
आत्मविचार के परिपक्व होने पर साक्षात्कार उत्पन्न होता और अहं- 
वासना तथा मूलाज्ञान निवृत्त हो जाता है। साक्षीभास्य अविद्या के 
परिणामरूप दृश्य से मिश्रित न होना ( अपने सत्ता-स्फुरण को अर्पण 
करके त्रि;टी-अन्तःपाती चिदाभास, परिच्छिन्न द्रष्टा को अपना स्वरूप 
न जानना ) और भासक, निज, नित्य, निविकार, निरहंकार स्वरूप में 
स्थित होना ही 'बिचार है। मैं प्रकाशक, दृश्यरहित, प्रत्यक्‌ चेतनमात्र 
( ज्ञानस्वरूप आत्मा ) हुँ' ऐसा निश्चय करना “विचार' कहलाता है। 
मनो हि जगतां कतृं मनो हि पुरुषः स्मृतः । 
सनःकृतं कृता लोके न शरीरक्ृतं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसार का कारण मन ही है, अतः मन ही मनुष्य है। मनसे जो 
निष्पन्न होता है, वही वास्तव में निष्पन्न होता है । यदि मन वासना- 
शून्य हो, तो शरीर द्वारा कर्म के अनुष्ठित होने पर भी वह निष्फल 
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fazaa सम्भव नहीं है ( इसके लिए ५ वाँ इलोक देखिये } । इसलिए 
| ज्ञानी पुरुष कर्म और अकर्म में लिप्त नहीं होते, क्योंकि उनका मन 
| ही नहीं रहता । वास्तव में वे कोई कमं ही नहीं करते। 'नादत्ते 
कस्यचित्पापम्‌’, “स्वभावस्तु sada गुणा गुणेषु वर्तन्ते’ इत्यादिः 
गीतावचन इस विषय में प्रबल प्रमाण है । 


चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥।९।॥ 


. भि 


पदार्थो का कारण चित्त ही है, जबतक चित्त विद्यमान रहता है, 
तबतक तीनों लोक प्रतीत होते हैं मन के नष्ट ( वासनाशून्य ) होनेपर 
संसार का भी क्षय हो जाता है । अतएव प्रयत्नपूर्वक मनोनिरोध का 
उपाय करना उचित है ( देखिये, २१ वाँ श्लोक ) । ज्ञानी का मन 
वासना रहित हो जाता है, अत: वह aaga नहीं करता । ज्ञानी के 
देहेन्द्रियादि द्वारा निष्पन्न व्यंवहार अज्ञानी के दृष्टि से कल्पितमात्रः ॒ 
हैं। शरीर, इन्द्रिय, मन अज्ञानवशात्‌ आत्मा में आरोपित हुए हैं, | 
~ अतः ज्ञानी के स्वरूप में वे किसी भी काल में नहीं हैं। मनोनिरोध के 
। उपाय (योग और ज्ञान ) पहले बतलाये जा चुके हैं ( इस विषय में. 
छठाँ और ७वाँ इलोक देखिये ) । 


| 
राम वासनया बड़ मुक्त निर्वासनं HA: । 
तह्मान्तिर्वासनीभावमाहराऽऽशु विवेकतः ॥ १०॥ 


हे राम ! वासना के रहने पर बन्धन होता है, वासनाशुच्य मनः 
ही मोक्ष है । अतः विवेक द्वारा मन से वासना को दूर करो | साश्य 
त्रिपुटी और साक्षी आत्मा का विवेक ६ ठे ३लोक में भी बतलाया 
गया है। 'अविद्या के परिणाममात्र एवं faga दृश्य पदार्थे में 
आस्था सम्भव नहीं है' ऐसे निश्चयपूर्वक मुमुक्षु आत्मविचार मैं प्रवृत्त 

CO. Margiai छन(नडचाँ०्छरोम्छा८भी०केड्बिचे//2 (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


Fr... 


'९४ Digitized By taaa Gyaan Kosha 


अप्राप्त विषय की इच्छा या तृष्णा ही वासना का स्वरूप है। 
'ऐसी तृष्णा की इस प्रकार निन्दा की गयी है - 


यथाऽञश्रलेखा शशिन सौधलेपं मसी यथा । 


दू षयत्ये वमे वान्तनं रमाशापिशाचिका ॥ ११॥ 
हे राम ! आशारूपिणी राक्षसी ही जीव की संसारप्राप्ति का 
कारण होती है, आशारहित पुरुष का संसार निवृत्त हो जाता है। 
स्वभावतः निर्मल जीव में संसारदोष कैसे. प्राप्त हो सकता है, इस i 
सम्बन्ध में दो दृष्टान्त बतलाये जा रहे हैं-मेघ जैसे निर्मल चन्द्रमा 
को और स्याही जैसे उत्तम गृह को मलिन कर देती है, वैसे ही 
विषयेच्छा जीव के स्वभावतः निर्मल चित्त को कलूषित कर देती है । 
वासनारूप आवरण के कारण ही सुखरूप प्रत्यगात्मा हृदय में वर्तमान 
रहकर भी स्पष्ट भासित नहीं होता । यदि हृदय में किसी पदार्थ की 
इच्छा उत्पन्न न हो, तो प्रशान्त भन्तःकरण में आनन्दरूप आत्मा स्वयं 
प्रतिफलित होता है। विषयानन्द और वासनानन्द में त्रिपुटी एवं 
सामान्य अहम्भाव रहता है, ब्रह्मानन्द तथा विद्यानन्द में अद्वैत आत्मा 
प्रकाशित होता है । ब्रह्मीभूत अन्तःकरण अद्वयात्मस्वरूप हो जाता है, H 
अतः द्वेतापत्ति की सम्भावना नहीं है। दोनों ही आनन्द अखण्ड 
अनुभवरूप हँ । विद्यानन्द में “विद्या या 'ज्ञान' उपलक्षणमात्र है 
(मूलाज्ञान के निवृत्त हो जाने पर अन्तःकरण भी नष्ट हो जाता है) 
अथवा वह्‌ दरध अन्तःकरण-उपाघि को वृत्ति है ( २५ वाँ श्लोक 
देखिये) । विषयेच्छारहित चित्त चित्‌ ही है (१ इलोक देखिये) । सुतरां 
विचारद्वारा तृष्णा का परित्याग करने पर विशुद्ध चित्त में आत्मा 
स्वयं ही प्रकाशित होता है , 'सुख और दुःख' शीर्षक निबन्ध देखिये । | 
न्तमु खतया सर्व fagat, त्रिजगत्तृणस्‌ । 
जुह्वतोच्न्तानवर्तेरन राम चित्तादिवृत्तयः N १२ ॥। | 
हे राम ! विषयचिन्तनरहित, आत्माकार में आकारित अन्तःकरण | 
ही सहायता से प्रज्वुलित आत्मज्ञानुरूप शर्त में वोवी ल्प के Colection 
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आत्मसात्‌ कर देने पर चित्त आदि ( द्रष्टा, दृश्य, दर्शनरूप ) सम्पूर्ण 
भ्रम अन्तर में स्वतः निवृत हो जाते हैं अन्तःकरण के शुद्ध होने पर 
विवेक वैराग्य और विचार उदित होते हैं। क्रमशः ध्यान एवं समाधि 
का परिपाक होने पर साक्षात्कार उत्पन्न होता है। इससे सम्पूर्ण 
अज्ञान नष्ट हो जाता है और फलस्वरूप अज्ञान का तमःप्रधान कार्य 
जगत्‌ बाधित हो जाता है। अतएव अज्ञान का रज एवं सत्त्वप्रधान 
कार्य अन्तःकरण तथा अहम्भाव भी विनष्ट हो जाता है। चित्त 
सात्विक श्रद्धा तथा विषय में अनास्था ( निष्कामता )-पूर्वक सस्कर्मा- 
नुष्ठान में अन्तमु ख होता है। भगवद्धक्ति के फलस्वरूप चित्त एकाग्र 
होता है और फिर सवंकमं-संन्यासपूर्वंक विचार उत्पन्त होता है। 
इससे निद्‌श्य दृक्स्वरूप आत्म! में ( शुद्ध त्वंपदार्थ में ) चित्त का 
समाधान और उसके साथ प्रमाता का ऐक्यानुभव होता है। यह 
दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि अन्त में शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 
में परिणत होती है। यह तीसरी योगभूमिका है। अभ्यास तथा 
सजातीय संस्कार की अभिवृद्धि होने पर निविकल्प समाधि उदित 
होती है-चित्त शखण्डित ब्रह्माकार में आकारित हो जाता है। इसके 
अभ्यास से वासनाक्षय होता है । ( २१ वा श्लोक देखिये ) और परि- 
णामस्तरूप पूर्णात्मा के प्रकाश से अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर परम- 
सुखस्वछप प्रत्यगात्मा स्वयं सर्वदा भासमान होता है ( देखिये २२, २३ 
इलोक ) । 

अब चित्तनाश का उपाय बतलाया जाता है-- 

यदा न भाव्यते किस्चिद्ध योपादेयरूपवित ॥ 
स्थीयते सकलं arat तदा चित्तं न जायते ॥ १३ ॥ 

“ग्रहणयोग्य या ग्राह्य सभी पदार्थ अवस्तुभूत हूँ' ऐसा निश्चय करके 
मुमुक्ष जब किसी भी विषय का स्मरण नहीं करता, तब स्वतः ही चित्त 
विलीन हो जाता है । पूर्व इलोक में साक्षात्कार के फलस्वरूप चित्त का 
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अर्खाण्डत चित्त में साक्षात्कार का उदय बतलाया गया है। अभिप्राय 

यह है कि चित्तनाश तथा आत्मदर्शन, दोनों के ही लिए एक-साथ 

(अविरोध से) अभ्यास करना चाहिए (देखिए बलि-विरोचन संवाद) | 

प्रयत्न के फलस्वरूप चित्त का परिच्छिन्न विषयाकार में परिणमन बन्द 

होते पर चित्त स्वयं अखण्डरूप में ( आत्माकार में अवस्थित हो 

जाता है, अज्ञान में लीन नहीं हो पाता। सुषुप्ति तथा निविकल्प | 

समाधि में यही भेद है ( देखिये “चित्तविश्वान्ति'” शीर्षक निबन्ध ) । ~ 

अब चित्त की वृत्तियों के भेद से विभिन्न अवस्याओं का वणन 
किया जाता है-- 

घोर जााग्रन्मयं चित्तं ag स्वप्ने व्यवस्थितम्‌ । 

शान्तं सुषुप्तिभाबस्थं त्रिभिर्हीनं सृतं भवेत n १४।। 

जागरण में चित्त घोर (परम दुःसह } अवस्था में स्थित रहता 

है, स्वप्न में मूढ़ ओर सुषप्तिकाल में शान्तरूप में अवस्थित रहता है । 

|) तुरीय ( चतुर्थ ) अवस्था में राजस, तामस, एवं सात््विकभावों को 

त्यागकर निगुण प्रत्यगात्मा में विलीन । नष्ट ) हो जाता है-समस्त 

वासनाओं का क्षय हो जाने से चित्त प्रत्यगभिन्न ब्रह्मभाव में पर्यवसित 

हो जाता है । यह 'मनोलय” कहा जाता है । जाग्रदवस्था में चित्त का 

रूप राजसिक ( एक विषय से दूसरे विषयों की ओर धावमान ), 

अत्यन्त चञ्चल ओर दुःसह हो जाता है। स्वप्नकाल में पदार्थो का 

अस्पष्ट ज्ञान होता है । वासनामय, प्रातिभासिक स्वप्तप्रपश्च ईश्वर- 

निर्मित नहीं है । पदार्थों के अस्पष्ट ज्ञान के कारण पशु-पक्षी स्वप्ता- 

वस्था में स्थित ह!ते हैं । सुषुप्ति के समय भोक्ता आनन्दमय स्वरूपा- 

नन्द का भोग करता है । तुरीयावस्था में जीव सोषुप्त आनन्दमय में 

अर्थात्‌ भोक्ता, भोग्य ओर झोग के साक्षीरूप में अदस्थित रहता है 

( आनन्दमय दो प्रकार है, यह 'आनन्दतत्वमी मांसा' में विशद बतलाया 

गया है ) । 

000. Maharishi ताका Yi ua रक्षा प्रत्पाक्षज्ननुभत्त हो बा पहै।।प ००० | 
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मनोलय का रहस्य È । शान्त मन आत्मा ही हो जाता है । अज्ञान की 
निवृत्ति, मनोताश, वासनाक्षय, आत्मसाक्षात्कार, आनन्दाविर्भाव सब 
पर्यायार्थक हैं। आषंशास्त्रों ( योग तथा बेदान्तों ) की यह सर्वोच्च 
देन है । मनस्तत्त्व का रहस्य जागरण, स्वप्न या सुषुप्ति-अवस्था के 
परिज्ञान में पर्यवसित नहीं है । मनस्सम्बन्धी गूढ़ तत्त्व समाधि अथवा 
अमनस्क आत्मतत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव है । मन स्वप्रकाश आत्मा ही 


है, यही 'मनोलय' कहा गया है । मन को अमनस्क रूप में स्थित करने 
के उपाय का अन्वेषण और तदनुकूल उसके अवस्थाभेदों का यथार्थ 
निरूपण मनोवैज्ञानिको का परम कर्तव्य है । इससे योगशास्त्र तथा 
वेदान्त का अविरोध सिद्ध होता है। “मैं हिरण्यगर्भ हुँ” ऐसी दृढ़ 
भावना करके चित्त समाहित हो, तो उससे परमात्मसाक्षात्कार नहीं 
होता देखिये १९ वाँ श्लोक )। अत्यन्त निर्वासनिक चित्त आत्म- 
ब्रह्म के आकार में स्वयं दृढ़ आकारित हो जाता है। फिर अखण्ड 
आत्मप्रकाश उदित होता है और समस्त अज्ञान नष्ट हो जाता है। 
मुछाज्ञान के नाश में समर्थ आत्मबोध ही वेदान्तशास्त्र की समाधि 
- है। ( यह तीसरे प्रकरण के पहेले इलोक में बतलाया गया है )। 
अतएव मनोलय, सम्यक्‌ निर्वासनीभाव या चित्त की तुरीय अवस्था 
की भावना करना मुमुक्षु का कर्तव्य है। इसीलिए वेदान्तशास्त्र में 
जाग्रदादि त्रिविध अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। फलस्वरूप 
चित्त की इन तीनों भूमिकाओं का परित्याग कर , विषयचिन्तन न 
कर और आवृत्त आत्मा में चित्त का लय न होने देकर ) चित्त को 
स्वयं अचलरूप में स्थित ( निरावरण प्रत्यगात्मा के साथ एकीभूत ) 
रखना मुमुक्षुओं को परमकत्तंव्य है । जाग्रतूनिरूपण की अपेक्षा स्वप्न- 
निरूपण उत्कृष्ट है। इससे सुषुप्तिनिरूपण अत्यन्त प्रशस्त है ओर 
सुषुप्तिनिरूपण की अपेक्षा तुरीयावस्था का निरूपण अनन्तगुणित 


श्रेष्ठ है। चित्त के नष्ट होने पर आत्मलाभ हो जाता है। R 
। गछ यो Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ollection 


L 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८ योगवाशिष्ठसार L 


मनोलय का यह रहस्य दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है- 
विलाप्प qg कतकरजोऽप्सु तपति यथा । 
वथाऽऽत्मनि नयेट्िद्वान्‌ विलाप्य विलयं सनः N १४॥। 
यहाँ पाठान्तर इस प्रकार है--'प्रविलाप्य लयं मन: जिस प्रकार 
कठकरेण जल में विद्यमान धूलि को दूरकर जल को निर्मल कर देता 
है. उसी प्रहार मुमुक्षु पुरुष मन को प्रत्यक्साक्षी में विलीन करके +~ 
(मन के त्रिक्षेप एवं लयस्वभाव को नष्ट करके) निजस्वरूप का शोधन l 

करता है । ( परिच्छिन्न प्रमातृभाव का निरसन करके पूर्ण ब्रह्मभाव | 
को प्राप्त करता है ) पंक का अभाव और जल के निर्मलतासम्पादन | 

की तरह पहले निर्मनस्क्र होना ( मन को अचल या अखण्ड स्थिर 

करना ) और फिर पूर्णात्मा का स्वय अनुभव करना उत्तम मुमुक्ष्‌- 

पुरुष का अविलम्व कत्तव्य है (-३ वाँ इलोक देखिये इस प्रकार 

भगवान्‌ वशिष्ठ ने राम को निमित्त बनाकर श्रेष्ठ पुरुषों के लिए 
| हिततम उपदेश किया है । | 

अब चित्त की निन्दा की जाती है - 
चित्तं जानिहि संसारं बन्धश्चित्तमुदाहृतम्‌ । 

पादपः पदनेनेव देहश्चित्तेत चाल्यते ॥ ९६ ॥ 
हे राम ! चित्त को ही संसार जानो । चित्त के पूर्वोक्त राजसादि 
विचारों का ही नाम संसार है चित्त ही बन्धन है। जैसे वायु वृक्ष को 
चञ्चल करती है, वैसे चित्त के ही कारण देह इतस्ततः भ्रमण कर्ता 
है । चित्त ही अहंकार ( ataa चिदाभास ) है "रोक्ता सत्त्वगुणः 
शुद्धो भोगानां साधनं रजः । भोग्यं तमोगुणं प्राहुरात्मा चेषां प्रकाशकः” 
बह आचार्योक्ति है । जैसे मुख का वाऽप दर्पण को आवृत करता हैं वसे 
ही बित्त ( अहंकार ) से चिदादर्श आवृत्त होता है। चित्त के शान्त 
होते पर निज निराभास (अहंकाररहित) स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभूत होता 
000. Maha sfraia का्बसर5 एक Rect | 
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प्रतारणापूर्वक उस धनी को मुग्ध और वशीभूत कर लिया । मूर्खे गृह- 
स्वामी ने भी अपने आपको उस शठ के हाथों सौंप कर (अपनी प्रभुता- 
का विलोप करके ) धूतं व्यक्ति को ही प्रभु बना दिया। इस प्रकार 
प्रतारक ने समस्त ऐश्वर्य का मालिक बनकर मूर्खं गृहपति को बहिष्कृत 
कर दिया । अहंकार भी ठीक इसी प्रकार आत्मा को मोहित करके -- 
( आत्मा के सत्ता स्फुरण को पाकर) उसे ढेक देता है । चित्त में ag- 
कार का प्रवेश यज्ञप्रवेश के समान भयावह है । नित्त के शान्त होने पर 
अहम्भाव शान्त हो जाता है और निराभास आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाशित 
हो उठता है । (११ बाँ श्लोक द्रष्टव्य है) । वासना तथा विषयचिन्तन 
के विना शरीर और इन्द्रिय व्यापारशून्य हो स्थित रहती हैं। चित्त 
za हुए बिना शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकती । आधि 
ही व्याधि का! कारण है। स्वरूर में अध्यस्त चित्त के साथ साक्षी 
आत्मा की तादात्म्यप्राप्ति ही ( तुम, मैं, जगद्रूप ) सम्मूर्ण बन्धन है। 
अखिल wa और उसकी वासन" चित्त में ही निवास करती है। 
इस प्रकार चित्त ही उस सकल दुःखों का निदान है । चित्त । भोक्ता, 
= भोग्य और भोग्यरूप त्रिविध चित्तविकार ) का त्याग ही सर्वेत्याग 
है, यही प्रकृष्ट सन्यास है। जिनका चित्त शान्त हो गया है, उन्हें , 
पूर्णानन्द प्राप्त होता है । ( 'सवंत्याग या संव्यास' निबन्ध में त्याग 
का स्वरूप तथा साधन विस्तृतरूप से वाणत किया गया है । ) अतएव 
सब प्रकार से मतोजय का सम्पादन करना चाहिये । 
मुक्ति के साधनों में मन का जय ही प्रथम साधन है, यह आगे 
- बतलाया जाता है-- Re 
~ हस्त हस्तेन सम्पीड्य agimi पीडयत्‌ । 
अङ्गान्यङ्गौः समाक्रम्य जघेदादौ स्वकं सनः ॥ १७॥ 
हस्त-पादादि सब्र अवथवों को स्थिर करके निजेन स्थान में बैठकर 


सर्व प्रथम मन को जीतना चाहिए । 
CO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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चित्तमेक न शक्नोति जेतु स्वातन्त्यर्वात यः | 
ध्पाचवार्ता वदन्मूढः स कि लोके न लज्जते ॥ १८।। | 
यहाँ 'स्वातन्त्र्वाजत': ऐसा पाठान्तर मिलता है। जो ध्यान की 
बात तो करता है, पर स्वाभाविक प्रवृत्तिशील चित्त को वश नहीं कर 
सकता, वह मूढ़ मनुष्य है । चित्तजय में असमर्थ पुरुष ध्यान नहीं कर 
सकता । चित्त का faasea में अवस्थान ही ध्यान है। लय-विक्ष प 
रहित चित्त में प्रत्यगात्मा स्वाभाविक रूग से प्रतिफलित होता है 1 
मुमुक्षु अपने को ब्रह्मरूप में अनुभव करता है। स्थिरीकृत चित्त में अपने | 
को प्रकाशमात्ररूप जानना ही ध्यान है । चित्त की निश्‍्चलता ही ध्यान 
है । निश्चल चित्त ही आत्म! के साथ एकीभूत हो जाता है स्वप्रकाश 
आत्माकार में परिणत होता है यह वेदान्तसिद्धान्त है । 
मनोजय की प्रशंसा करते हुए पुनः कहा गया है - 
एक एव मनो देवो जेयः सर्वार्थसिद्धिदः । 


अनेन विफलः क्लेशः सवेषां assa विना ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार मनोरूप देवता को जीत लेने पर वह सब प्रकार की A 
सिद्धि ( फलोत्पत्ति, ऐश्वर्य ) प्रदान करता है । अतः मनोजय का 
सम्पादन बिना किये अन्य साधनों के लिए किया गया यत्न निष्फल 
होता है । मन कि सम्यक्‌ ब्रह्मरूपता का आपादान (किसी विशेष ai 
सम्बन्धी वासना की दृढ़ता ) होने पर ही अधिष्ठान-ब्रह्म से नियति के 
नियन्त्रण में उस-उस कल्पित फल की उत्पत्ति सम्भव होती है । “प्रबल 
पुरुषकार या सुद्ढ़ इच्छा तद्वासित अन्तःकरण को निइ्चलरूप से | 
अधिष्ठान ब्रह्म में स्थापित करने, उसके साथ एकीभूत करने या ~ 
अधिष्ठानब्रह्मरूप में दृढ़ परिणत करने का ही नाम हे । लीलासम्बन्धी | 
उपाख्यान, दशब्रह्माण्डोपाख्यान इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन 
सब उपाख्यानों का सारांश यही है कि आधिभौतिक भाव या afz- 


| 
देहाभिमान का परित्याग करने पर चित्त समष्टि अज्ञान ( संकल्प | 
७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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संयुक्त ऐश्वरभाव में समाहित होता है। यह 'आतिवाहिक शरीर' 
कहा जाता है । योगिजन इस आतिवाहिक शरीर में स्थित रहकर सब 
-सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। मन को जीते बिना आतिवाहिक शरीर 
पराप्त नहीं होता । मनोजय के फलस्वरूप मुमुक्षु धारणाभ्यासी पुरुष 
योगैश्वय प्राप्त करते हैं । जो जैसी दृढ भावना करते हैं, आत्मरूप 
कल्पवृक्ष से वे वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। चित्त को निश्‍्चलता के 
बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । काशी के तैलङ्ग स्वामी ऐसे 
ही धारणाभ्यासी योगी पुरुष थे। अरुणाचल के रमण महषि भी 
योगी पुरुष थे । मन में दृढ़ मुमुक्षा उत्पन्न होने पर विवेक, विरति, 
विचार ओर समाधि के सम्यक्‌ अभ्यास से सहज में ही अज्ञाननिवृत्ति- _ 
“पूर्वक आत्मप्राप्ति हो जाती है । फिर लीला, चूडाला आदि ज्ञानियों 
के प्रारब्धनिबन्धन समस्त संकल्प सत्य ( सफल ) होते हैं | 
इत प्रकार मन के तष्ट होने या आत्मा में विलीन होते पर यही 
मनोनिरोध या मनोजय कहा गया है-ईप्सित ऐश्वर्य ओर ज्ञानसिद्धि 
दोनों प्राप्त हो जाते हैं। वासतासहित मनोनिरोध के फलस्वरूप 
^ ऐश्वयंमुख एवं वासनारहित निरोध के फलस्वरूप मोक्षसुख प्राप्त 
होता है । योगी की वासना अनुद्ध,त रहती हैं, क्योंकि उद्भूत वासना 
(चित्तनिरोध के प्रतिकल होती है। समाधि यां प्रत्यगात्मा में मन की 
-सम्यक्‌ स्थिति „ बिना किसी प्रकार का अर्थ सिद्ध नहीं होता । देहाभि- 
मात (आधिभौतिकभात्र) Maa होने पर आतिगाहिक भाव ( समष्टि 
` अहम्भाव या अज्ञानयुक्त आत्मा से तादात्म्य ) रूप योगी की समाधि 
| प्राप्त होती है । किन्तु जबतक स्वरूप स्वरूप-साात्कार नहीं होता, 
i aaas ज्ञाती की सपाघि ( पूर्णातन्द ) प्राप्त नहीं होती । फलतः 
| निरंकुश £ द्वि भी प्राप्त नहीं होती । पूर्णात्मबोध ही पुष्कल सिद्धि 
है - यह वात लीला, चुडाला तथा वीतहव्य के उगाख्यानों में भली- 
| भाँति वणित है । जप, पाठ तथा समाधि का अभ्यास मन पर विजय 
YA Mana MR की पस मस लियो कलार्वरोध्ाकणे६म्ककाके 'निखग्रासाएम॥00101 
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की अखण्ड ब्रह्माकार स्थिति के लिए उपदिष्ट है । चित्त के शुद्ध होने 
पर वह एकाग्र या प्रत्यगात्मा में एकाग्र होता है। बाद में विचार की 
सहायता से वह दृश्यरहित दुक्कस्वरूप में समाहित होता है ! परमात्म- 
वासना के उपचय से निरोध का अभ्यास बढ़ता है, फलस्वरूप सब 
वृत्तियाँ शान्त हो जाती और चित्त ब्रह्माकार में परिणत हो जाता 
है। यही निविकल्प समाधि या मनोलय है ( देखिये २२-२३ वाँ 
इलोक ) । जीव की निजरूप में सहज स्थिति ही समाधि है । आजकल 
वेदान्त या वाशिष्ठ का अनुशीलन न होने से मनोजय या समाधि एक 
महाकठिन कार्यं समझा जाता है । अब तक जो प्रतिपादन किया गया, 
उससे अनायास जाना जा सकता है कि वेराग्य, समाधि या aat- 
निरोधक निज, नित्य स्वाभाविक स्थिति है, कोई कृत्रिम, अस्वरूप 
क्षणिक भाव नहीं । कारण यह चित्त को स्वयत्नसिद्ध स्वरूपस्थिति 
या अत्यन्त समीपस्थिति का द्योतकमात्र है । 
agat: fanganga ma प्रवतंते । 
जन्तोमनोजथादच्यस्त्रेलोक्यविजयस्ठृणम्‌ ॥ २० ॥। 
यहाँ 'अनुद्वेगात्‌ प्रमुच्यते' ऐसा भी पाठ देखा जाता है । इष्टवस्तु 
की अप्राप्ति में भी यदि sàn ( उत्कण्ठा, भय) न हो, तो इस चित्त- 
शांति से मोक्ष प्राप्त होता है अतः मनोजय में यत्न न करके अन्य 
पदार्थों की प्राप्ति का यत्न करना वृथा है। i 
अब मनोजय के साधन बतालाये जाते हैं 
सत्संगोः वासनात्यागोऽध्यात्मशास्त्रविचारणम्‌ । 
प्राणस्पन्दनि रोधश्चेत्युपाया मनसो जपे ॥ २१॥॥ 
मन को जीतने के चार उपाय हैं सञ्जनसङ्ग, तृष्णात्याग, वेदान्त 
शास्त्रविचार ओर प्राणायाम । इन चारों उपायों का सम्पादन करने 
पर थोड़े ही समय में मनोजय निष्पन्न हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के 
मुख से शास्त्र का रहस्य सहज में ही ज्ञात हो जाता है। इसके सिवा 


जीवन्मुक्त का आचरण हजस्थि में ते हैं. 
CCO. Maharishi Ln आचरण ओर सढ्ण स्थिति मूत्र में निति BABA B Collectio 
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'योगवाशिष्ठ' के त्रिचार ( सयुक्तिक मनन और ध्यान ) से चित्त शान्त 
होकर आत्माकार में परिणत हो जाता है। आचार्य कहते हैं- ब्रह्म 
विदोपदेशमननध्यानादिभिलेभ्यते, मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं 
तुदुयु'क्तिभि: ।' वासनात्याग से आत्मज्ञान दृढ होकर सत्त्वापत्ति- 
भूमिका प्राप्त होती है | देखिये ७, ९, १२ वाँ श्लोक ) । प्राणायाम 
। द्वारा मन की अन्तमूखता और आत्माकार में परिणत होती है। 
=~ प्राणक्षोभ बन्द होते पर मन भी शांत हो जाता है ( १६ वां इलोक 
देखिये ) । सारांश, सभी विश्षेपों एवं विकल्पों के वजन से चित्त स्वयं 
समाहित होता और शाँति-घुख का अनुभव करता है । 
मनौजय का फळ बतलाते हुए कहते हैं-- 
पूर्णे मनसि सम्पूर्णं सर्व जगत्‌ सुधाद्रवेः । 

उपानद्गूढपादस्य सन्‌ चर्मावृतेव भूः ॥२२॥ 
मन के विजित हो जाने पर सारा संसार शान्तिरूप अमृतरस से 
पूर्ण प्रतीत होने लगता है । जैसे अपने पैरों में जूता पहन लेने पर 
सारी भमि मानों चर्माच्छादित-सी प्रतीत होती है, वैसे ही भीतर 
® शांति ! स्वप्रकाज सुखरूप प्रत्यगात्मा की स्वाभाविक स्फति ; अनुभूत 
होने पर बाहर भी सर्वत्र आनन्द का ही भान होता है । इसका कारण 
यही हे कि संस्कार ( वासना ) रूप से जो भीतर विद्यमान रहता हँ, 
बही बाहर प्रतिभास होता है । वाहर कोई भी पदार्थ वास्तविक नहीं 
है, फिर भी आन्तर उद्भूत वासना बाह्य पदार्थरूप से स्पष्ट भासित 
होती है । वासना भी वास्तव में मिथ्या हैं, वास्य और वासक भी 
अज्ञानप्रसूत होते से मिथ्या हे । पदार्थ सम्बन्धी दृढ प्रत्यय ही पदार्थरूप 
- झें प्रस्फुरित होता है । पदार्थ भीतर बाहर कहीं भी नहीं है। भीतर- 
बाहर-भेद स्थूल शरीर की अपेक्षा से माना जाता हैँ । यह सब अज्ञान 

का कार्य है aa? दृष्टि से एकमात्र आत्मा ही सत्य है । वही _ 
भीतर प्रत्यक्रूप में स्थित हैं और बाहर ईश्वररूप में अवस्थित g- 
SCO. Maharishiशिrई TOS ए भ तर घटाकाश नाम से और 
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बाहर महाकाशरूप में अवस्थित रहता है । वासना तथा पदार्थप्रत्यय 

का स्मरण बन्द ( निरुद्ध ) होने पर चित्त अचल हो जाता और शांत 

आत्मा का अनुभव होता है । अन्तःकरण अविद्या का कार्य है, अतः 

अविद्या का नाश होते ही अन्तःकरण ( “यह मैं हूँ, यह जगत्‌ है' 

ऐसा प्रत्यय नष्ट हो जाता है। मन की पूर्णता या विचारजनित 
साक्षात्कारवृति का उदय होने पर मूलाविद्या नष्ट हो जाती है। 
विचारकाल में वराग्य एवं अभ्यास के अवलम्बन से चित्त का तिज -+- 
Rea दृक्स्वरूप में समाधान किया जा सकता है। इसके 
फलस्वरूप अपने आपका साक्षिरूप में अनुभव करना स्वतः सिद्ध हो 
जाता है। यह शुद्ध त्वंपदार्थं में समाधि है। भोगवासना के 
त्यागद्वारा इस समाधि के सिद्ध हो जाने पर भेदवासना का निरोध 
' जागतिक समस्त पदार्थो में अनास्था ) करके शोधित तत्पदार्थ 
में चित्त का समाधान करना चाहिए ( 'आत्मनिरूपण - समाधिषटक' 
देखिए ) । योगी लोग अज्ञानसंयुक्त तत्पदार्थं में वृत्ति का निरोध 
(समाधि) करके मायिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। मुमुक्ष माया का 
निरसन करने के लिए शुद्ध तत्पदार्थं के साथ ऐक्यानुभव करते और 
अन्त में ज्ञानसिद्धि प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। 


नाहं ब्रहमेति संकल्पात्‌ सुदृढं बध्यते मनः। 
सव ब्रह्मेति संकल्पात्‌ सुदृढं मुच्यते मनः ॥ २३ ॥ 


मैं संसारी हूँ? ऐसी भावना या निश्चय से मन बन्धन को प्राप्त 
होता है ओर 'मैं ब्रह्म हूँ” ऐसे दृढ़ प्रत्यय से वह मुक्त हो जाता है। 
छ दिया का मैं ही प्रकाशक हूं” ऐसी भावना से चित्त प्रत्यगा- ~ 
कार में आकारित होता है । फिर 'अखण्ड एकरस ब्रह्म हो मैं इस | 
प्रकार अद्वितीय ब्रह्म के साथ ऐक्यानुभव निविकल्प समाधि में सिद्ध 
होता है। वासनारूप समस्त प्रतिबन्धों का अभाव होने पर परिपक्व 
निविकल्प समाधि में ब्रह्मात्मतल्व-क्ा सम्यक अनुभव होता है ( १२वाँ 
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शलोक देखिये ) । आगे के पृष्ठों में मानचित्रो द्वारा समाधिविषयक 
'सारसंग्रह' प्रदर्शित किया गया है । 

संकल्प की दृढ़ता के कारण व्यष्टि भोक्ता, भोग्य और भोग 
समष्टि स्रष्टा सृज्य और सृष्टिरूप त्रिपुटि के साथ तादात्म्यभाव को 
प्राप्त कर लेते हैं । अन्तःकरण विशिष्ट देहाभिमानी जीव अन्तःकरण- 
बृत्ति के निरोध ( ईइवरतत्त्व में समाधि ) द्वारा आतिवाहिक शरीर 
प्राप्त कर सत्यसंकल्प हो जाता है। व्यष्टिभाव आतिवाहिक शरीर 
में निहित रहता है। चञ्चल अन्तःकरण में बहुविषयाकार वृत्ति के 
स्फुरित होते रहते कोई अभिनव अर्थ सिद्ध नहीं हो पाता । मायोपाधिक 
ईश्वर से सकल फलों की उत्पत्ति होती है, अतः वह फलसम्बन्धी 
संकल्प ( अन्य समस्त वृत्तियों के निरोधाभ्यास ) से दृढ़ीकृत होने पर 
माया के स्वाभाविक स्पन्दनरूप में परिणत हो जाता है । 


योगीकी समाधि 
आधिमोतिक भाव ( व्यवहार-दशा ) 


व्यष्टि-देह इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण 


R | 
((उसकाकार्य) (उनकीवृत्तियाँ) (उसकी क्रिया) (विशिष्टप्रमाता,प्रमेय,प्रमाण) 
योग का अभ्यास 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, aitaa में समाधि 
( अन्तःकरण उपाधि ) 
-भोंगवासनातयादेहा भिमान-नि रोधपूर्वक अज्ञानोपा धिक व रत त्त्वमें समाधि 
आतिवाहिक भाव 
| 


ऐड प्रा पि | 
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ज्ञानो की समाधि 
( व्यवहार-दशा ) 
नाना अन्तःकरण ( विशेषण ) 
भोक्ता-भोग्य-भोग कर्ता-क्रिया-कर्म प्रमाता-प्रमेय-प्रमाण 


अन्तःक रणोपाधिकमाक्षी, अंतःकर णोपाधिकसा/क्षी,अंत :करणोपाधिकसाक्षी 
; t 


SL RER Lan Se — जीता 


भोगवासन! का फल पञ्चक्रोष और त्रिखिध शरी रोपाधिक्कत बन्धन 
ज्ञानाभ्यास 
( दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि -१) 
सवंसाक्षी ईश्वर { अज्ञानोपाधिक ) 
{ मायाकृत जगत्‌ उपाधि ) 
( शब्दानुविद्ध समाधि - २ ) | 


मायानाश से | 

( निर्विकल्प समाधि - ३} ~ 

शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण ब्रह्म | 

( अन्तःकरण उपलक्षण : | 

( परिपक्व निविकल्प समाधि - ४ ) | 

( देखिये 'पः्चदशी' कूटस्थदीप ) | 

चित्ते त्यक्ते लयं याति AAA च सवतः । । 
शिष्यते तु पर ब्रह्म शान्तं नित्यमनामम्‌ ॥ २४.॥ 
मनोजय हो जाने पर संसार नहीं भासता। सर्वत्र सजातीय- 
विजातीय ओर स्वगत भेदों से रहित, अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म ही 


000. Mahar frie "होता; है। 00० Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीणमृत्यो: सचेतसः । 
यो भवेत्‌ परमानन्दः केनासावुपमोयते | २५ ॥। 


जो निज ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये हैं, जरा-मरण से मुक्त हो गये 
हैं, ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष जिस परमानन्द को प्राप्त होते हैं, उसकी 
उपमा नहीं है । इस निरतिशय आत्मसुख का ज्ञानी ही 'अनुभव' 
L करते हुँ, अज्ञानी मनुष्य इसे नहीं जान सकता । ज्ञान की प्रत्यक्षता - 
अनुभव' कही जाती है । जब प्रत्यक्साक्षीभाव अपरिच्छिन्न ब्रह्मभाव 
में पर्यवसित होता है त्रिपुटी अज्ञात या कल्पितरूप में अधिष्ठानब्रहा 
में विलीन हो जाती है, तभी यह प्रत्यक्षज्ञान सम्भव है। “म मनो, : 
यस्यांशांशलवे विलीनमधुताऽऽनन्दात्मता निर्वृत्तम” . शंकराचार्य) याते | 
माया के एकदेश में स्थित व्यष्टि-अविद्या में विलीन अखण्ड मन से सैं. 
ARAJE का अनुभव करता हूँ । ज्ञान या "जानना' इसका पूर्वभावी, 
साक्षीभास्य त्रिपुटी-अन्तःपाती, साभास अन्तःकरणवृत्ति है । साक्षात्कार | 
के पुवेमावी या पदार्थं पम्बरन्धी ज्ञात में अन्त:क्ररण “उपाधि है । प्रत्यक्ष 
| ज्ञान में ज्ञानस्वरूप आत्मा में स्थिति होने पर अन्तःकरण “उपलक्षण' 
¬ या दग्ध अमन्त-करण 'उपाधि' है । निरावरण ब्रह्मानन्दस्वभाव में स्थित 
| ज्ञानी अखण्ड आत्मधुख का स्वयं अनुभव करते हैं । उसमें त्रिपुटी नहीं 
| रहती, यही 'ब्रह्मानन्द' है । व्युत्थात या व्यवहारकाल में उस सुख को 
| पुनः दग्ध अन्तःकरण की कल्पित त्रिपुटी की सहायता से जानते है, 
| यही 'विद्यानन्द' है | व्यवहारकालीन ज्ञान अन्य की दृष्टि में कल्पित- 
| 
| 


मात्र है, तिज ज्ञात ब्रह्मस्वभाव में अन्तःकरण नष्ट हो जाता है। 
“रसायनमयी गीता परमानन्दायिनी। नाऽऽतन्ददयतिकं नाम साधुः 
सङ्गतिचन्द्रिका’ ॥ :. ® 
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प्राणायाम, वृत्तिनिरोध, आत्मविचार और वासनात्याग का विवे- | 
चन पहले किया जा चका है । प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और | 
स्मृति इन पाँच वृत्तियों का समावेश जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति में 
होता है । चित्त-सम्बन्धी इन राजस, तामस तथा सात्त्विक दृश्यभावों 
का विलय होने पर उनका प्रकाशक निज शुद्ध प्रत्यगात्मस्वरूप में 
परिशिष्ट रहता है चित्त की सभी विभिन्न वृत्तियाँ gan भासित 
होती और विलीन हो जाती हैं मैं उनका चेतत अधिष्ठान हूँ, मेरे 
निजस्वरूप में वे नहीं हैं. मैं अन्तःकरण की अपेक्षा न रखकर सवेदा 
अपने में प्रकाशमान हुँ, मैं अनुभवस्वरूप हूँ, मुझे जानने में किसी भी 
वृत्ति की अपेक्षा नहीं पड़ती, अपितु सभी वृत्तियाँ मुझसे ही प्रकाशित 
होती हैं, मैं निरपेक्ष स्वप्रकाश आत्मा हूँ ऐसे विवेक और विचार 
से साक्षिस्वरूप का अवधान और ज्ञान अनायास उत्पन्न होता ओर 
मन विलीन हो जाता है। 
आत्मा-अनात्मा के विवेक से भी मनोजय सम्पन्न हो जाता है। नौ 
आत्मज्ञान की प्राप्ति श्रवण, मनन, निदिश्यासनरूप साधनों के अव- 
रूम्बन से होती है। आत्मस्वरूप का विचार उत्पन्त होनेपर मन की | 
चञ्चलता सहज ही नष्ट हो जाती है। 'यो॥' की अपेक्षा 'सांख्य' 
(सम्यक्‌ ज्ञान) मुक्ति के अधिकतर सन्निकृष्ट है। बाह्य एव आन्तर सभी 
दृश्य पदार्थं जड़ परप्रकाशित एवं ब्रवस्तुभूत हैं। अनात्मविषय 
पच्छिन्त और असत्य होता है। असत्य एव मिथ्याभूत दृश्यपदार्थ 
सम्वन्धी ज्ञान से मिन्न, स्वयम्प्रकाशमान प्रत्यक्‌ साक्षी -चिन्मात्र 
(ज्ञानस्वरूपी) आत्मा “सम्यक्‌ ज्ञान! कहा जाता ह, क्गाकि आत्मा 
अन्तःकरण को सहायता के बिना EIA प्रकाशमान है । साभास अन्तः- 
करणवत्तिहप दृश्य तथा दशन के परित्याग में साभास द्रष्टाभाव निज 
000. धर, विर जात दा एसे विलीना दाह, जबरा Collection. 
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अपने को स्वय साक्षिरूप में अनुभव करना सम्यक्‌ ज्ञान' है । अपने को 
| साक्षिरूप में जानना ही “सम्यक्‌ ज्ञान” है । मन, बुद्धि और अहंकार के 
| योग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सत्यरूप में प्रतीत होने पर भी 
वास्तव में असत्य और मिथ्या है । एक रस प्रकाशस्वरूप साक्षी चेत्य 
ही जीव का आत्मा है । त्रिपुटी को मिथ्या जानकर अधिष्ठान एवं 
| प्रकाशक शुद्ध, असङ्ग, निर्दश्यदृक्स्वरूप में आत्मबुद्धि करनी चाहिए । 
दृढ़ अभ्यास से देहात्मबुद्धि विनष्ट हो जाती है और अन्तिम 
्रह्मात्मबुद्धि का ( साक्षात्कारज्ञान का ) उदय होता और वासना- 
सहित yama नष्ट हो जाता है। तभी निरावरण आत्मचैतन्य 
स्वयं प्रकाशित होता है। यह 'सम्यक्‌ ज्ञान' कहा जाता है। 
तीसरे प्रकरण के पहले इलोक में इसी को 'आत्मबोध' एवं 
'समाधि' नाम से निर्दिष्ट किया गया है। मन की सविकल्प या 
निविकल्प वृत्ति( अवस्था ) स्वप्न, सुषुप्ति या सापेक्षिक समाधिरूप 
होने से यथार्थ ज्ञान नहीं है । प्रत्यग्रूप में प्रकाशमान परमात्मा ही 
सम्यक्‌ ज्ञान है । देहादि अनात्म विषयो में अनेक जन्मों के फलस्वरूप ॒ 
जो दृढ़ आत्मभाव अभ्यस्त हो गया है, उनका विनाश एकमात्र ANA- 
विचार से ही होता है। देहांदि दृश्य मिथ्या हुँ, उनका अनुभव भी 
मिथ्या है और तज्जन्य स्मृति तथा संस्कार भी नितान्त मिथ्या हैं । 
एकमात्र निदृश्य दृक्‌ ही मेरा यथार्थं स्वरूप है, सब;दुश्यमान जगत्‌ तथा 
समस्त जीवों का भी यह अद्वितीय चिदात्मा ही एकमात्र अधिष्ठान 
ओर प्रकाशक है' इस प्रकार की युक्तियों की सहायता से असङ्ग, ज्ञान- 
| स्वरूप आत्मा का दृढ अनुभव होने पर सभी अनात्मवासनाएँ निवृत्त 
| हो जाती हैं । 'जैसा यज्ञ वैसा बलि' इस न्याय के अनुसार उपचित 
pa सजातीय संस्कार का पराभव कर देता है । परिणामस्वरूप पदार्थों 
| की वासना, ज्ञान ओर स्मृति अत्यन्त असतु हो जाती है । 


| मिथ्या वस्तु का नाश अधिष्ठान को जानने पर ही होता है। जिस 
| प्रकार स्वप्नदृष्ट पदार्थं जागरण में नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार त्रिपुटी 
| 
| 
| 
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कारण ज्ञानस्वरूप आत्मा का सम्यक्‌ शान (आवरणभङ्ग) निरावरण 
आत्मस्वरूप का स्वयं प्रकाशित होना है। पूर्णात्मा का यह अनावृत 
प्रकाश ही अद्वैत आत्मसिद्धि का प्रकृष्ट प्रमाण है । विषयचिन्तन, 
देहादि भावना और जगत्‌ में सत्यताबुद्धि-मन के इन सब बहिमु ख 
भावों का परित्याग किये बिना जगत का भिथ्यात्वनिश्चय, विषय में 
दोषदशेन और आत्माकारवृत्ति आदि मन के समस्त aag ख भाव 
उत्पन्न नहीं हो सकते । 'सब दृश्य पदार्थ आविद्यक एवं मिथ्या हुँ" ऐसा Ta 
निश्चय करके 'नेति नेति’ इस श्रृतिप्रमाण से देतनिरसनपूर्वक अन्त:- 
करण को स्वरूप में निमग्न करना चाहिए । शुद्ध अन्तःकरण में दैवी- 
सम्पत्‌ आविभ त होती है । अमानिता, अदम्भिता, मैत्री, करुणा आदि 
गुणावली आत्मावासना की उत्पत्ति में कारण है। विपरीत वासना की 
सहायता से काम क्रोधादि वासनाएँ शिथिल हो जाती हैं। संकल्प- 
विहीन होने पर काम और क्रोध पराजित हो जाते हैं। जागतिक 
सकल पदार्थे अनर्थ के कारण हैँ' यह जान लेने पर लोभ उठ ag 
सकता ! तत्त्वज्ञान के अभ्या से भय नष्ट होता है और वेदान्तशास्त्र 
के अभ्यास से शोकपोह नष्ट होते हैं । इस प्रकार वासना के त्याग से 
चित्त में विषयाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती, अन्तःकरण केवल - | 
अपरिच्छिन्न आत्माकार में स्वयं आकारित हो जाता है । 


इस तरह देखा जाता है कि मन का नेश्चल्यसम्पादन मनोजय या 
वासनाक्षय ( वैराग्य तथा विचार) का फल है । वैराग्य से द्वेतनिरसव 
सम्भव होता है और विचार की सहायता से आत्माकार-वृत्ति सहज में 
उत्पन्न होती है । आत्मविचार का नाम ही 'अभ्यास' है। मन की 
त्रिविध वृत्तियाँ या जाग्रदादि त्रिविध अवस्थाओं का अभाव स्वस्वरूप 
के विचार से सहज ही सम्पन्न होता है । सब त्रिपुटियाँ मिथ्या हैं, वे 
उनके प्रकाशक मुझमें नहीं रह सकतीं” इस प्रकार अपने साक्षिस्वरूप 
का अनुसन्धान करने पर मन अचल ( आत्माकार में आकारित ) हो | 


जाता है। आनात्मवासना परित्याग गे भी, बिकाउ mP Collection. 
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आकारित न होकर प्रत्यग्रूप में आगारित होता है । विषयों का निर- 
सन, साक्षिस्वरूप का अवधान और सजातीय संस्कारों की अभिवृद्धि- 
साधनमार्ग का सनातन क्रम है । अनात्मवासना से उद्भूत द्वैत पदार्थो 
का निरसन करके अन्तःकरण का क्षण-क्षण में आत्माकार में अवस्थान 
सविकल्प समाधि है । अभ्यासजनित संस्कारों ( दृढ भावना ) से चित्त 
अखण्ड आत्माकार में परिणत होता है। यह निविकल्प समाधि है। 
इसके परिपाक से समस्त भेदवासनाओं का क्षय होता है और पर- 
मात्मा स्वयं प्रत्यगरूपमें प्रकाशित हो जाता है । मनोनाश और वासना- 
क्षय आत्मज्ञान की सहायता से सम्भव हैं, क्योंकि सद्वस्तु के अवलम्बन 
से ही कल्पितपदार्थ ( मन तथा वासना ) का अभाव सिद्ध होता है। 
इस प्रकार निरावरण आत्मा के प्रकाश में योग और ज्ञ!'न पर्यवसित 
होते हैं, अतः परिणामस्वरूप एक हैं, किन्तु दोनों से उत्तम मुमुक्षु पुरुष 
के लिए ज्ञान मोक्ष का सुगम एवं श्रेष्ठ उपाय है । अप्रतिबद्ध या मोक्ष- 
प्रद ज्ञान मनोनिग्रह तथा वासनात्याग के युगपतु अभ्यास से सहज 
ra होता है । विषयाकार वृत्तियों का निरोध और उनकी मूलभूत 
अनात्मवासना का शिथिलीकरण - इस तरह दोनों ओर से आक्रमण 
करने पर मन समूल विनष्ट होकर प्रत्यगात्मा सम्यक्‌ प्रकाशित हो 
जाता है । इसीलिए मनोलय के अनन्तर वासनोपशम-प्रकरण आरम्भ 
faar जा रहा È | 
वशिष्ठजी ने कहा -- 
रास स्वात्मविचारो5य msa स्थामितिरूपकः । 
चित्तदद सबीजस्थ दहते दहनः TYTN qM 
हे राम! 'मैं कौन ह” इस प्रकार निजस्वरूप का अनुसन्धान 
वासनारूप चित्तबीज को दग्ध कर देता है। चित्त ही सब दुखों का 
हेतु है । अनन्त विषयों में प्रसारित चित्त बहुशाखासमन्वित वृक्ष कहा 
गया है। आत्मविचार के बिना वासना का सम्यक्‌ क्षय नहीं हो 
सकता । हृदय में सद्वासना के उदय से देह एवं जगत्सम्त्रन्धी असद्वा- 
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अपने आपको परिच्छिन्न “अह” रूप में और भोग्य पदार्थों को सत्य- 
रूप में निश्चय करना बन्द हो जाता है। चित्तजो विभिन्न विषयों 
के आकार में परिणत होता उसका एकमात्र कारण अनात्मवासना का 
उद्रेक ही है । विषय वासना की विरोधिनी शुभवासना का हृदय में 
उदय होने पर विषयाकार वृत्तियों की निवृत्ति होकर अन्तःकरण में 


प्रत्यगात्मा का स्वयं अनुभव होने लगता है । निइचल चित्त में आत्म- 
स्वरूप का प्रतिफलन ( अभिव्यक्ति ) अवश्यसम्मावी है, चित्त का 


क्षण-क्षण में विषयाकार में परिणमन सद्वासना के स्फुरण की सहायता 
से बन्द हो जाता है । विषयवासनात्याग, मैत्री आदि धर्म का सम्पादन 
ओर अमानित्वादि ज्ञानसाधनों के अजेन से मुमुक्षु अपने को चित्त की 
“अहम्‌, इदम्‌' आदि वृत्तियों का साक्षात्‌ प्रकाशक, असङ्ग. अविकारी, 
निदृश्य दृक्स्वरूप जान लेता है । अपने को सत्स्वरूप जानने पर ही 
समाधि के परिपाकक्रम से सद्वासना का सञ्चय और स्फुरण सम्भव 
`, ANI सजातीय संस्कारों की सम्यक्‌ अभिवृद्धि होने पर अन्तिम 
साक्षात्क्रारवृत्ति उदित होती है । फलस्वरूप समस्त वासनाएं निवृत्त हो 
! जाती है और पूर्णानन्द की प्राप्ति होती है। 

विचारदपंणे लग्नां धियं धर्यंधुरं गताम्‌ । 

आधयो न विलुम्पर्ति वाताश्‍्चित्रलतामिव ॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि आत्मस्वरूप के विचार में दृढ़ संलग्न रहती है, जो 
निरन्तर अपने को शुद्ध द्रष्टारूप में अनुभव करते हैं, उन्हें मानसिक 
दुःख वेसे ही कदापि प्राप्त नहीं होता, जैसे चित्रस्थ लता को वायु 
चञ्चल नहीं कर पाती । विचार से दृढ आत्मज्ञान प्राप्त होता हैं 
अर्थात्‌ तत्त्वदर्शी अपने को सहज में ही ज्ञान के संस्का रवशातु या 
ज्ञेयवासना के बल से परमानन्दस्वरूप जान लेता है। उसका अन्तः 


करणविशिष्ट जीवभाव शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जीवन्मुक्त के समस्त | 
अध्याय ( मैं, मेरा, वह आदि दृढ़ बुद्धि ) निवृत्त हो जाते हैं, जिससे | 
उनके चित्त को कमी किसी प्रकार का संसर्ग ( दुःख का स्पर्श ) नहीं | 
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अज्ञानी मनुष्य उन्हें सत्य समझता है और व्यर्थ ही दुःख भोगता रहता 
है । तत्वज्ञ पुरुष परमार्थ सत्य निजस्वरूप में दुःख शोक का लेशमात्र 
भी अनुभव नहीं करता । 'मैं परमानन्दस्वरूप ब्रह्म हैँ” ऐसे ज्ञान के 
संस्कार उन्हें अनुवृत्त रहते हैं, इ्षलिए वे अपने निरावरण ब्रह्मात्म- 
स्वरूप में नित्य स्थित रहते हैं। अतएव उन्हें त्रिपुटीरूप ga का अनु- 
भव नहीं होता । जिनके सुखःदुख विकार निवृत नहीं हुए हैं, वे ज्ञानी 
नहीं हैं । तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय का समकाल में अभ्यास 
“योगवाशिष्ठ' में उपदिष्ट हुआ है । अन्तःकरण-सम्बऱ्धी विकारोंके 
प्रकाशक निज साक्षिस्वरूपमें किसी प्रकार के विकार स्पर्शं नहाँ कर 
सकते। विकारी वस्तु साक्षी नहीं हो सकती। A बुद्धि के सभी 


` विकारों का ज्ञाता, अतएव अविक्रिय हूँ” ऐसा दृढ ( निःसन्दिग्ध 


अविपर्यस्त ) निश्चय आत्मदर्शी पुरुष को अनुवृत्त रहता है । सुख- 
दुःख का सामान्य अनुभव होने पर भी जीवन्मुक्त को उनमें दृढ प्रतीति 
या संसर्गाध्यासवश सत्यताबुद्धि नितान्त निवृत्त हो जाती है । 'दुःखेष्व- 
नुद्विग्नमनाः? इस गीतोक्ति का भी यही तात्पर्य है । 


बिचारोऽध्यात्मविद्यानां ज्ञानं तत्त्वविदो विदुः । 
ज्ञेयं तस्यान्तरे वास्ति माध्यं पयसो यथा ॥३॥ 


ब्रह्मविद्या के विचार को पण्डितगण 'ज्ञान' कहते हैं । जैसे दूध में 
मधुरता का अनुभव होता है, वैसे ही ज्ञान में भी ज्ञेय ब्रह्म अनुभूत 
होता है। विचार के फलस्वरूप अपने आपका शोधित त्वं और तत्‌ पद 
के लक्ष्यार्थ, निष्क्रष्ट, एकरस प्रत्यरब्रह्मरूप में साक्षात्कार करने पर 
कतकरेणु की तरह वृत्तिज्ञान निवृत्त हो जाता ओर स्वयम्प्रकाश 
चिदानन्द ब्रह्म ही परिदिष्ट रहता है । महावाक्य के विचार से साक्षा- 
त्कारवृत्तिका उदय हुए बिना अपना पूर्णात्मस्वभाव सर्वदा . और 
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सहज भाव में प्रकाशित नहीं हो पाता मुक्तिसुख केवल आत्मविचार 
की सहायता से प्राप्त होता है । 3 
जीवन्मुक्त का महात्म्य वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
विचारेण परिज्ञात स्वभावस्योदितात्मनः । 


अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्मविष्णुशिवादयः ven 
जिन्होंने आत्मविचार द्वारा अपने को साक्षात्‌ निगुण ब्रह्मस्वरूप 
ज'न लिया हैं, ऐसे दृढ़ अपरोक्षज्ञानी के निकट सगुण ब्रह्मा, विष्णु 7 
और शिव दया के पात्र होते हैं ब्रह्मज्ञानी सोपाधिक ऐश्वरभाव को 
मायिक एवं मिथ्या समझते है। 'ब्रह्माणोहि प्रतिष्ठाऽहम' इस गीता- 
इलोक का भी यही रहस्य है। 
किमिदं विश्वमखिलं कि स्यामहमिति स्वयम्‌ । 
। विचार निरतस्गैतदसदैव भवेज्जगत_ nun 
'यह जगत्‌ क्या है? मैं ही कौन हूँ” इस प्रकार जो निरन्तर अनु- 
सन्धान करते रहते हैं, वे विचार के फलस्वरूप अपने को प्रकाशस्वरूप, 
परमार्थसत्य ब्रह्मरूप में साक्षात्‌ अनुभव करते है और जगत्‌ को केवल 
मिथ्याभूत समझते हैं; क्योंकि अवस्तुभूत जगत्‌ उनकी दृष्टि में कभी " 
भासमान (सत्यरूप में प्रतीयमान)नहीं होता । जगत्‌ मिथ्या है, क्योंकि 
विचार करने पर ( विषयाकार वृत्तिरहित और अचल अन्तःकरण 
की सहायता से निज सहज स्वरूप में स्थित होने पर ) जगत्‌ की 
उपलब्धि नहीं होती । निज निगु'ण ब्रह्मभाव सर्वदा सत्य है, क्योंकि 
सकल अनात्म पदार्थो का निरसन होने पर उनके अवधिरुप Ñ 


(परिशिष्टरूप में) प्रत्यग्ब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता है ( देखिये १६ वाँ 
इलोक )। 


आत्मविचार की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं- 
यस्य मौख्यं क्षयं यातां सवं ब्रह्मेति भावनात्‌ । 


CCO. Maharishi „डति ve, पाजस्यास्ब॒म ति मेरी ।। ६॥) Collection. 


Digitized By Siddhanta Q SA Gyaan Kosha 
> वासनोपशम ११% 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस अद्देत ब्रह्मबोधक श्रृत्य्ं के प्रत्यक्ष अनु- 
अव से जिनका अज्ञान faqa हो गया है, उनके हृदय में फिर कभी 
अनात्म-वासना,वेसे ही उदित नहीं हो सकती, जैसे कि जलरहित 
स्थान में बुद्धिमान पुरुष को कभी जलबुद्धि नहीं होती । आत्मविचार 
नितना-जितना अभ्यस्त होगा, आत्मवासना उतनी ही बढ़ती जायगी 
और विषयवासना मन्द होती जायेगी । परिणामस्वरूप आत्मसाक्षा- 
'त्कार होने पर द्वैतवस्तु का आत्यन्तिक अभाव सिद्ध होता और समस्त 
इच्छाएँ निवृत्त हो जाती है । ज्ञानी के हृदय में कभी विषय की दृढ़ 
इच्छा उठ नहीं सकती । जीव adar मन बुद्धि का साक्षात्‌ प्रकाशक- 
मात्र होता हुआ भी भ्रम से अपने को परिच्छिन्न (अन्तःकरणविशिष्ट) 
अहं” (कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, सुखी, दुःखी) समझता है। 'अहम्भाव मेरा 
| “निजी स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृश्य पदार्थ है, जागरण तथा स्वप्न में 

उसके आविर्भाव और सुषुप्तिक्राल में उसके तिरोभाव की मैं प्रत्यक्ष 

उपलब्धि करता हूं, मैं अहम्भाव का साक्षी, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा 

समाधि सभी अवस्थाओं में वर्तमान, सब अवस्थाओं से अससम्पृष्ट 
१ असङ्ग, अपरिच्छिन्न, एकरस, निराभास चेतन्यमात्र हूँ, इस प्रकार 
| “अहङ्कार” दृश्य से सर्वथा विलक्षण, निजचिन्मात्रस्वरूप का साक्षात्कार 
| उदित होने पर परिच्छिन्न 'अहं' भ्रम निवृत्त हो जाता है। ‘अहं? भ्रम 
| के अपगत हो जाने पर चित्त में जो कामाभास (रे य प्रकरणका ७वाँ 
| इलोक देखिये) दिख लाई पड़ता है, वह भी प्रारब्धभोग से क्रमशः नष्ट 

हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी के चित्त में कोई नवीन इच्छा दुढ़-रूप में 

उदित नहीं होती, क्योंकि किसी भी अवस्था में उसे कर्ता भोक्ताभाव 
M य अदम्य अथवा विषय में रमणीयताबुद्धि (MAMAA ) नहीं 
ती । 


वासनासम्परित्यागाच्चितं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
200. Maharishi MAINI HUUU iia AANER PNYP Colection 
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प्राणस्पन्द के निरोधन से वासना नष्ट होती है और वासना काः 
नाश होने से चित्त अचित्त ( चित्स्वरूप ) ही हो जाता है। चित्त काः 


क्षय हो जाने के उपरान्त जै पी इच्छा हो, वैसा कर सकते हो, क्योंकि 
फिर कमे बन्धन नहीं कर सकता । इस इलोक में वासना-नाश का 


उपाय और फल बतलाया गया है। 'योगतारावली' या भुशुण्डोपाख्यान 
में कथित 'प्राणविद्या' के अभ्यास से सहज में ही प्राण का निरोधः 
( इवासप्रचार का प्रशमन या केवल कुम्भक ) अ होता है। जहाँ 
प्राण अस्त हुआ, पर अपान का अभी उदय नहीं हुआ या जहाँ अपान 
समाप्त हो गया है, किन्तु प्राण अभी उदित नहीं हुआ--ऐसी प्राण 
ओर अपान की सन्धि । जहाँ देश, काल पदार्थ कुछ भी नहीं है )-- 
प्राणापान के मध्यभाव में प्राण और अपान द्वारा उपलक्षित एवं प्राणा- 


पान faafaa आत्मतत्व में, केवल कुम्भक की सहायता से, यदि लक्ष्य 
स्थिर हो, तभी विषयाकार समस्त वृत्तियों का परित्याग करके मन 
क्षण-क्षण में प्रत्यगात्मा में संलग्न होता है और मन के प्रत्यगाकार में 


आकारित होनेपर योगी सहज में ही आत्मा का अनुभव ( “मैं प्रत्यग्ब्रह्म 
हुँ ऐसा ज्ञान ) प्राप्त कर लेता है। 


अखिल दृश्यमान प्रपञ्च में उदासीनभाव का अवलम्बन करने से 
भी अवहित चित्त में संकल्प नहीं उठने पाते । फलतः प्राण भी स्पन्दित 
नहीं होता और विषयाकारवृत्ति भी उत्थित नहीं हो पाती। एवश्च 
धीरे-धीरे वासना नष्ट होती जाती है। क्षण-क्षण में विषयाकारवृत्ति 


के वजन से चित्त चित्‌ ही हो जाता हैं, क्योंकि विषय का चिन्तन 
तकार' कहा जाता है । विषय का चिन्तन जितना ही छोड़ा जाता है, 


स्थिरीभूत, सात्विक, अन्तमु ख चित्त में उतना ही आत्मस्वरूप का 
अनुभव स्वयं ही होने लगता है । अन्त में चरम साक्षात्कारवृत्ति का 
उदय होकर समस्त अनात्मवासनाएँ समूल ( अज्ञानसहित ) नष्ट हो 
जाती है। जीवन्मुक्त का आचरण प्रारब्धानुसार स्वाभाविक होता है । 
वह चाहे किसी भी भाव में रहे, चाहे जो भी कार्य करे, सवंदा 


k 


मुक्त ही रहता है, कभी बन्धन को प्राप्त नहीं गन RE 
CCO. Mahia सेच्चरसिपादित किया ली ह जती को si golecion. 
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सम्भव नहीं है, क्योंकि ज्ञानदशा में अनेक जन्मों में अभ्यस्त शुभ वास- 
-नाओं की ही सहज अनुवृत्ति होती है। 
“उत्तम मुमुक्षु पुरुष शीघ्र ही ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, यह कहकर भग- 
ata वशिष्ठ हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं-- 
साधुसङ्गमच्छास्त्रपरो भवसि सन्मते । 
तद्दिनैरेव नो मासः प्राप्नो षीमां परां धियम्‌ uan’ 


विचारशील राम ! यदि तुम सत्सङ्ग और सच्छास्त्रपरायण हो 
जाओ, तो थोड़े ही दिनों में तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ हो जायेगी, दो- 
चार मासों की भी आवश्यकता न पड़ेगी । जीव और जगत्‌ का तत्व 
-कया है, मैं क्या देहादिविशिष्ठ, जन्म-मरणशील प्राणी हूँ, ईश्वर क्या 
मुझसे भिन्न है, यह जगत्‌ क्या सत्य है, मरण के उपरान्त भी क्या मैं 
रहूंगा; सुख-दुःख धर्माधर्मं क्या हैं, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप 
क्या है, भक्ति और ज्ञान किसे कहते हूँ'--आदि विषयों का सम्यक्‌ 
अवधारण साधुसङ्ग तथा वेदान्तशास्त्र से सुगम हो जाता है। फलतः 
परमार्थसत्य प्रत्यक्‌ ब्रह्म में बुद्धि संलग्न हो जाती है ओर अवस्तुभूत 
'अनात्मविषय विरस हो जाते हैं । "त्रिपुटी दृश्य मिथ्या है, निदू श्य दृक्‌ 
परमार्थसत्य है! ऐसा निश्चय होने पर वैराग्य तथा अभ्यासयोग को 
हायता से बुद्धि साक्षितत्व में दृढ़ रूप से स्थित होती है । ऐकात्म्य- 
प्रत्यय की दृइता होने पर 'सृष्टिसमीक्षा' में प्रदशित क्रमानुसार अति- 
शीघ्र ब्रह्मबोध उदित होता है। (इस विषय में 'चित्तविश्रान्ति', 
“आत्मनिरूपण', 'साधनरहस्य' निबन्धों पर मुमुक्षुओं को विशेष ध्यान 
देना चाहिये ) । 
'वृस्पतिस्तंहिता' में भी मुक्तिप्राप्ति की सुलभता इस प्रकार प्रदर्शित 
ẹ -“यथा चित्तं समासक्तं जन्तोविषयशोचरे । यदि नारायणेऽप्येवं 
को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १॥ अशास्त्रदृष्टमागेजु यथा चित्तक्षयो 
'भवेत्‌ । यदेवं शास्त्रदृष्टेषु को न मुच्येत्‌ बन्धतात्‌ ॥ २ ॥ आदरेण यथा 
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मुच्येत बन्धनात्‌ (॥ ३॥। यथा सुनिपुणः सम्यक्‌ परदोषेक्षणं प्रति ॥ 
तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४॥ अर्थार्थं यानि 
कर्माणि करोति कृपणो जनः। तान्येव यदि मोक्षार्थं को न मुच्येत 
बन्धनात्‌ ॥ ५ ॥ याक्त्‌ प्रलपते हृष्टो देशराज्यादिक बहु । तावच्चेत्र-' 
लपेत्‌ शास्त्रं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ६॥ स्तूयमानो यथा नित्यं 
सुप्रसन्नो भवेन्नरः । यद्येवं निन्द्यमानोऽपि को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥७॥। 
प्राणी का चित्त जसा विषयों में आसक्त है, वैसा ही यदि भगवान्‌ ~ 
नारायण में आसक्त हो, तो भला बन्धन से कौन मुक्त न हो जाय! | 
{ १ ) अशास्त्रदृष्ट मांग की ओर जितना चित्त आकृष्ट होता है 
उतना यदि वह शास्त्रदृष्ट मार्ग की ओर होता, (२) धन की 
लालसा से आदरपूर्वक जैसे धनवान्‌ की स्तुति करता है, वेसी विश्व- 
रचयिता को स्तुति करे, ( ३ ) पराये दोषों को देखने में जैसा चतुर है, 
वेसा यदि अपने दोषों के निरीक्षण में हो, ( ४) दीन होकर मनुष्य 
अर्थोपाजेन के लिए जिन कर्मो को करता हैं, यदि मोक्ष के लिए उन्हें 
करे, ( ५ ) देश, राज्यादि के विषय में जितना अधिक बोलता है, 
उतना यदि शास्त्र का अध्ययन करे(६) और अपनी स्तुति सुनकर जैसा 


प्रसन्न होता है, वेसा ही निन्दा किये जाने पर भी प्रमुदित हो, तो भला z 
कोन व्यक्ति बन्धन से मुक्त न हो जाय ? }। 


aaa. 


आचार्य भी कहते हैँ-“गुरुचरणाम्बुजनिर्भर भक्तः संसाराद- 
चिरादुभव मुक्तः। सेन्द्रियमानस नियमादेव द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं 
देवम्‌ ॥' निश्चल चित्त में अनायास ही आत्मा का अनुभव सिद्ध होता 
है । निर्भरता और भक्ति वैराग्य के हेतु हैं और इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि. 
का नियमन अभ्यास योग का हेतु हैं । भक्ति मूल ईश्वर निर्भरता 
का आचार्य शङ्कुर युक्तिपूर्वंक प्रतिपादन करते हैं--“का तेऽष्टादश- 4 
देशे चिन्ता वातुल तव कि नास्ति नियन्ता । यस्त्वां हस्ते सुदृढ़ निबद्धं 
बोधयति प्रभावादिरुद्वम्‌ ॥› सब जीवों का नियामक ईश्वर है, वह 
प्रारब्ध कर्मो का फल प्रदान करता है । इसी कारण जीव ईश्वर के 
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विष्णु और शिव भी उल्लङ्घन नहीं कर सकते । अतः 'हाय, तब मैं. 
क्या करूँगा, मेरा निर्वाह कंसे होगा' आदि चिन्ताएँ बिलकुल निरर्थक . 
हैं, क्योंकि जो नियति से निर्दिष्ट है, वह अवश्य होकर रहेगा और जो 
नहीं होने का है, वह कभी न होगा । इस प्रकार की निष्ठा के परि- 
णामस्वरूप भगवत्कृपा से मुमुक्षु के हृदय में विचार अंकुरित होता 
है- 'मैं वस्तुतः कौन हूँ' यह जानने की इच्छा जाग उठती है। उस 
समय यह जीव और जगत्‌ की उत्तत्ति, स्थिति आदि को स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या निर्धारित करता है | यहाँ अग्रिम ११ बाँ श्लोक भी देखिए )। 
अब वासनाक्षय के तीन साधन बतलाये जाते हैं-- 


सत्सङ्गव्यबहारित्वाद्‌ भवभावनवर्जनात्‌ । 
शरीरनाशर्दाशत्वाद्‌ वासना न प्रवतंते ॥९॥ 


यहाँ 'असङ्गव्यवहारित्वातु' और "भावता न च वर््तति' ऐसा भी 
पाठान्तर मिलता है । सत्पुरुषों के सङ्ग से अवगत आचरण का अनुः 
करण या अनासक्त होकर व्यवहार करना, दृश्यमान प्रपंच ( अनात्म- 
विषयों) के चिन्तन का परित्याग और शरीर की नश्वरता कानिइचय- 
इन तीन उपायों से वासना नष्ट हो जाती है। साधुपुरुषों के सभी 
व्यवहार अनासक्त होकर होते है । ऐसे व्यवहारो के अनुकरण से मुमुक्षु 
का कतृ त्व भोक्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाता है और उसके अन्तःकरण 
की विषयवासना शिथिल हो जाती है। “समस्त प्रपंच मिथ्या हैं, ब्रह्म 
के अतिरिक्त जो कुछ भी सत्यरूप में भासित होता है, वह वास्तव में 
सत्य नहीं है, वह भ्रम से प्रतीत होता è - मुमुक्षु को adar ऐसा faa- 
चय करते रहना चाहिए । "ब्रह्म सत्य और जगतु मिथ्या है'-सत्या- 
सत्य विषयक्‌ यह सिद्धान्त मनुष्य के हृदय में यदि सर्वदा जागरूक 
रहे, तो उसकी विषय-वासना अवश्य नष्ट हो जायगी। शरीर को 
नित्य या चिरस्थायी समझता कदापि उचित नहीं . है। 


a asa एवं f वर है, उसका “ताश अवश्य ही होगा' ऐसी 
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विवेकबुद्धि हृदय में सवेदा अवश्य जागृत रखनी चाहिये। जिसके 
हृदय में तीव्र वेराग्य उत्पन्न है और जिसकी बुद्धि आत्मा तथा अना- 
त्मपदार्थ के विवेक से सम्पन्न है. वह शरीर को नाशवान्‌ एवं अनित्य 
करता है ओर उसकी वासना का क्षय हो जाता है ( देखिये आगे का 
११ वाँ इलोक ) । भावना के अनुसार वासना उत्पन्न होती है। इस- 
लिये अनात्मभावना का परित्याग करके ब्रह्मभावना का अभ्यास करना 
चाहिए. परमात्मवासना ही अनात्मवासना के पराभव में समर्थ होती है। ता 


भासना की अद्भुत सामर्थ्य बतलाते हुए कहते हैं - 
दृढभावानुसन्धानाद्‌ fauzi अपि राघव । | 


विष नयन्त्यमृतताममृतं विषतामपि ।।१०॥ 


“मैं, ganta जातू और जीव सब कुछ ब्रह्म ही है' ऐसे दृढ़ ब्रह्म- 
भाव के अनुसन्धान से अज्ञपुरुष की दृष्टि में भी भविष्य में gasa अतः 
विषतुल्य संसार अमृत ब्रह्मरूप में परिणत हो जाता है और अज्ञानदशा में 
अमृत की तरह भासमान विषयसुख विषतुल्य प्रतीत होने लगता है। 
भावना के अनुसार ही फलप्राप्ति होती है ( देखिये “त्रिपुरा रहस्य! छ 
amas का १४ वाँ अध्याय ) । मन के सांसारिक बहिमु'ख प्रवाह 
को उलटाकर निरन्तर अन्तमु'ख प्रत्यगभिमुख्वको प्रवाह प्रवाहित 
करना जीव का कतंव्य है। मन निरन्तर विषय चिन्तन में व्यापृत 
रहता है इसीलिए वह काम क्रोधादिजनित अनेकविध दुःखों का अनु- 
भव करता है ( देखिये 'सुख ओर दुःख विवेक निबन्ध )। अतः मन 
को धीरे-धीरे स्वरूपचिन्तन में नियुक्त करना उचित है। देखिये, 
*स्वरूपचिन्तन' निबन्ध ) । विषयों में दोषदर्शन से उनमें अनांस्था होती : 
है. शरीरयात्रा का निर्वाह ( योग-क्षेम ) ईश्वरनियति द्वारा निर्दिष्ट 
प्रारब्ध से अवश्य ही चलता रहता है । अतः सांसारिक चिन्ताओं से 
शून्य, निश्चल अन्तःकरण में स्वयं प्रत्यगानन्द का अनुभव होने लगता 
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अभ्यासयोग से दृढ़ीकृत ब्रह्मभावना देहादि जगद्भावनाका' समूल 
“विनाशकर देती हैं। साक्षात्कार के उदय से मूलाज्ञान निवृत्त हो जाता 
है। फिर वह ज्ञान भी कतकरेणु की तरह स्वयं नष्ट हो जाता है । इस 
नाश या बाध की पर्यवसानभूमि प्रत्यगानन्द स्वरूप, स्वयम्प्रकाश ब्रह्म 
'है। समस्त भावना या कल्पनाओं की परिसमाप्ति निज अनुभवस्वरूप 
में होती है। त्रिपुटीरहित यह शुद्ध अनुभव ( केवल संवित ) ही 
परमार्थसत्य है । 
देहभावनाके सम्बन्ध में फलाफल का निर्देश करते हुए वशिष्ठजी 

कहते हैं- 

सत्यभावेन दृष्टोऽयं देहोऽ देहोभवत्पलम्‌ । 

दुष्टस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥११॥ 


'यह देह सत्य है, ऐसा निश्चय करने से देह अत्यन्त सत्‌ हो जाता 
है, देहपरम्परारूप ससरण प्राप्त होता हैं। किन्तु उसी देह में असत्यता 


'बुद्धिकरने पर देह प्रतिभासित न होकर मुक्तिसुख का अनुभव होता 
है । विवेक और विचार का अवलम्बन करने से देह असत्य प्रतीत होने 


लगता है । इससे भय, शोक, दुःख आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। 
¬ अतः वासनानाश के लिए देहभावना का त्याग करना चाहिए । देह में 
-सत्यताबुद्धि ( 'मैं देह हूँ, देह मेरी है या मैं देहयुक्त हूँ, देह के बिना मैं 
नहीं रहता, ऐसा निश्चय ) उत्पन्न होने पर स्वस्वरूप आच्छादित हो 
“जाता है देहवासना बढ़ने लगती है और दाम, व्याल तथा कटको तरह 
अनन्त जन्मों एवं दुःखपरम्पराओं का अनुभव करना पड़ता है। A देह 
नहीं हुँ, मैं अशेषविशेषशून्य प्रत्यक्‌साक्षी हूँ' ऐसी भावना से भीम, 
भास तथा दृढ़की तरह मुक्ति सुख सहज ही अनुभूत होता हैं | देह को 
~ काष्ठलोष्ठ के समान समझ लेने पर अह-ममभाव शिथिल होने लगता है 
और मन संकल्प-विकल्पशून्य हो जाता है। दृश्य जगत्‌ देह के अवलस- 
बन से स्फुरित होता है, देह ही चित्त का आलम्बन है । देह में तुच्छ- 
agfa या देह के भरण-पोषण मे उदासीन्य ( आगे का श्लोक देखिये ) 
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हो जाता है। उस समय प्रत्यक्‌ तत्व का विमर्श सम्भव होता है? 
संकल्प-विकल्प का मूल विच्छिन्न हो जाता है ओर विश्व ANT, 
प्राज्ञमाव के ऊपर स्थित निज निर्विकल्प सुखसंवितू का साक्षातु अनु- 
भव होता है ( देखिये 'आनन्दतत्व-मीमांसा' )। इस प्रकार निज, 
नित्य, पूर्ण सुख सहज ही प्राप्त होता है । मूं मनुष्य इसमें विश्वासः 
नहीं करता ओर इसकी प्राप्ति के साधन में यत्नशील नहीं होता ।- 
फलस्वरूप वह निरन्तर परिश्रम करके भी वास्तविक सुख से वञ्चित 
रहता ह। इस प्रकार बहिमु ख विवेकहीन मनुष्य व्यर्थं ही विविध 
क्लेश भोगता रहता है । 

दृष्टान्त द्वारा देह का मिथ्यात्व अनुभव कराते हुए कहते हैं-- 

सुखतल्पगतो येन स्वप्ने देहेन दिक्तटान्‌ । 


परिश्रमसि हे राम स देहस्तु कव साम्प्रतम्‌ ॥१२॥ 
यहाँ “दिगन्तान्‌ येन देहेन स्वप्ने तल्पगतश्च त्वम्‌ । परिभ्रमसि हे 


राम स देहस्तु क्व साम्प्रतम्‌ I” ऐसा पाठान्तर है । अर्थात्‌ सत्यरूप में ` 


प्रतीयमान देह के मिथ्यातत्वनिरूपण में दृष्टान्त दिया जाता है-है राम 


सुखशय्या पर सोते हुए तुम स्वप्नावस्था में जिस देह से पूर्वादि' 


{दज्ञाओं में भ्रमण करते हो, तुम्हारी वही देह जागरण में कहाँ जाती 
है ? जैसे जागरण में स्वप्तक्रालीन देह सर्वथा असत्य अनुभूत होती है- 
“स्वप्न समय में भी नहीं थी” ऐसी जागृत में प्रत्यभिज्ञ होती है, ठीक 
इसी प्रकार तत्वज्ञान न होने तक अज्ञान-दशा मे प्रत्यक्ष अनुभूत होने 
पर भी यह शरीर वस्तुतः असत्य है । ज्ञानदशा में जब शरीर का 
मिथ्यात्व प्रत्यक्ष अनुभूत होता है, तब पता लगता है कि अविद्यादशा 
में भी वस्तुतः वह नहीं था। देहादि जगत्‌ किसी भी समय नहीं है, न हो 
सकता है । समस्त प्रपञ्च सर्वथा मिथ्या है। जो आत्मा भ्रम से कल्पित 


दृश्य के भाव-अभाव का प्रकाश करता है, साक्षात्‌ जानता है, वही अशेष 


दुश्यरहित प्रत्यगात्मा, निविषय प्रकाशस्वरूप केवल 'अहम' ही सत्य 


CCo. ०० है| iii iia पन!व्मममे कख्मेण रण हूना. 
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ही देह में तुच्छताबुद्धि उत्पन्न होती है । विचार के बिना बैराग्य दढ़ 
नहीं हो पाता। 'देहादि समस्त प्रपञ्च असत्य है'- पूर्वोक्त प्रकार से 
हृदयङ्गम कर लेने पर अनायास ही विषय वैरस्य (सात्विक त्याग) हो 
जाता है । राजसिक ओर तामसिक त्याग फलपयंवसायी नहीं होते-- 
त्याग या वेराग्य के सम्बन्ध में यह एक अत्यन्त ज्ञातव्य रहस्य है 
(देखिये 'सवंत्याग या संन्यास”) । 


देहोऽहमिति धीस्त्याज्या सर्वनाशेः्प्युस्थिते । 


स्प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्वमांसेव शूकरी ॥ १३ ॥ 
यहाँ “चाण्डाली सश्वमांसेव स्प्रष्टव्या न हि साधुना' ऐसा भी 
पाठान्तर दिखलाई पड़ता है । अर्थात्‌ सर्वनाश उपस्थित होने पर भी 
मुमुक्षु को देह में आत्मबुद्धि का सवंथा त्याग करना चाहिए। जो 
सदाचार निरत रहते है, वे कुत्ते के मांस से युक्त चाण्डाली का कभी 
स्पशे नहीं करते । “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं’ रूप संसार चक्र में 
परिभ्रमण ओर अशेष दुःखराशि के भोग की अपेक्षा समस्त धन- 
सम्पत्ति का नाश भी अधिकतर वाञ्छनीय है । जब तक देह विद्यमान 
रहती है, तब तक ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्धवशात्‌ अनेक कष्ट सहन 
करने पड़ते हैं । फिर देह को सत्य एवं सुखरूप मानकर उसमें आसक्त 
होने पर तो दुःखप्रद संसरण कभी भी निवृत्त न होगा-यही 'श्वमांस' 
ओर gerit, रूप दृष्टान्त में द्विगुणित अशुद्धिज्ञापन का,अभिप्राय है । 
प्रस्तुत आत्मविचार की महिमा पुनः दृढ करते हुए कहते हैं - 
ब्रह्मं कं भावयन्‌ साधुः शान्तस्तिष्ठन्‌ गतव्यथः । 
ततस्तेऽसावहम्भावः स्वयमेव विनश्यति ॥१४।॥ 
एकमात्र ब्रह्म चिन्तन में निरत होकर जब तुम निदु :ख (निविकार, 
निवृ त्तिक) और शान्त ( अखण्ड ब्रह्माकार में आकारितचित ) स्थित 
होगे, तब स्वयमेव तुम्हारा देहात्मनिश्चय नष्ट हो जायगा । IRT- 
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:अनात्मचिन्तन क्षण-क्षण में परित्याग करने से ही आत्मभावना 


( निदिध्यासन ) स्वतः प्राप्त हो जाता है । विषयसम्बन्धी सङ्कल्प 
या इच्छा जितने अंश में हृदय में उठने न पायेगी, उतने ही अंश में- 
'रिक्तघट में आकाश के प्रवेश के समान--भीतर सर्वदा विद्यमान 
प्रत्यक्‌ साक्षी चित्त को निज, निरवच्छिन्न स्वप्रकाश आनन्द में सहसा 
“भर देगा (इसका विशद विवेचन 'चित्तविश्रान्ति' तथा 'साधनरहस्य' 
में देखिये )। फलस्वरूप प्राचीन विषयवासना का गन्ध कम होने 
लगेगा और शुद्ध आत्मवासना हृदय को पूर्ण करने लगेगी । परमात्म- 
वासना का प्रकृष्ट प्रचय होने पर साक्षात्कार का उदय होगा और 


“अन्त में देहभाव समूल नष्ट हो जायगा । यही वासना का सम्यक्‌ क्षय 
-या “वासनोपशम्‌ है । 


सवंत्रेक्यावबोधेन स्वस्थान्तःशीतलः सदा । 


निरहङ्कृतिराकाशविशदस्तेत संस्थितः ॥ १५ ॥ 


यहाँ आकाशो विशदस्तेन संस्मृतः' ऐसा भी प।ठान्तर है । अर्थात्‌ 
“ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि अचल पदार्थों तक इस दृश्यमान प्रपंच में एक- 


मात्र ब्रह्म ही विभिन्न पदार्थो के आकार में भासमान है, ब्रह्माति रिक्त 


दूसरा कुछ भी इस संसार में नहीं है! ऐसी दृढ़ भावना से आनन्दमग्न 


होकर मुमुक्षु निजस्त्ररूप में अवस्थित होते हैं। उस समय उनका 


परिच्छिन्न अहम्भाव नष्ट हो जाता है और वे आकाशवत निर्मल, 
देहात्मबुद्धि रहित और निर्वासनिक हो जाते हैं। सारांश यह है कि 


ब्रह्मभावना के बिना देहात्मबुद्धि कभी भी निवत्त नहीं हो सकती। 


अतः मुमुक्षु को सर्वदा आत्मविचार करते रहना चाहिए । ( देखिये 
१६ वाँ श्लोक ) । ; 

पूर्वोक्त १० वें और ११ वें इलोक़ की अनुवृत्ति करके आन्तरिक 
fazaa ( दृढभावना या वासना) के अनुसार ही बाह्य प्रतीति 
( त्रिपुटीपुर्वक पदार्थानुभव ) होती है' यह अत्यन्त गुढ्तत्व पाँचवें 


—i 


~ 
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अन्तः शीतलतायां हि लब्धायां शीतलं जगत_। ` ` 
अन्तस्तापोपतप्तानां दावदाहमयं जगत ॥१६॥ 
ब्रह्मभावना के दृढ अभ्यास-योग से अभिवृद्ध, अत्यन्त बलवान्‌ 
संस्कार के परिणामस्वरूप साक्षात्कार का उदय होने पर जब मुमुक्षु 
अपने निरावरण (परिज्ञात) अखंड आनन्दस्वरूप में निमग्न हो जाते 
हुँ, तब सम्पूण जगत्‌ आनन्दमय प्रतीत होता है । जिसका चित्त भीतर 
विषयों की आशा से सन्तप्त रहता है; उसके लिए बाहरी संसार भी 
अग्नि के समान ताषयुक्त हो जाता है। भीतर जो अनुभूत होता है, 
वही बाहर दिखलाई पड़ता है, अन्य कुछ भी नहीं । अंतःकरण-वत्तिः 
की सहायता से जीव जो कुछ ( जीवसृष्टि) अनुभव करता है, वह 
आनन्दमय कोश में उद्भूत ( साक्षीभास्य ) वासना का ही परिणाम. ! 
है--विज्ञान मय कोश मे स्पष्टरूप से अवतरण है । जीव, जगत्‌,. 
सुख, दुःख जो कुछ हम देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, वह सब 
तत्तत्‌ वासना या अविद्या का विलासमात्र है, वस्तुभूत कुछ भी नहीं ।. 
इसीलिए जाग्रत्‌ और स्वप्नकालसम्बन्धी अनुभव एक ही प्रकार की 
जीवसृष्टि ( वासना का विजुम्भण ) मिथ्या प्रतिभासमात्र है । जिस - 


प्रकार स्वप्न में प्रतीयमान प्रपञ्च मिथ्या है, उसी प्रकार अखिल 
जाग्रतु-प्रप्च भी मिथ्या है । बाहर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी सत्य 


पदार्थं विद्यमान नहीं है, वासना ही जगद्रूप में विसित होती है। वासनाः 

के नष्ट होने पर सारा जगतु नष्ट हो जाता है-* अहो बुधा निर्मेल- 
दुष्टयोऽपि किञ्चित पश्यन्ति जगत्‌ समग्रम्‌ ।” मिथ्या पदार्थ की वासना 

भी मिथ्या है । पदार्थ, अनुभव स्मृति और संस्कार, पुनः स्मरण और 

दर्शन यह चित्ताकर्षक मौख्यंचक्रि कामात्र है। परमार्थबोध की दशा में 
सकलदइयरहित द्रष्टा (निविषय प्रकाश एवं आनंदस्वरूप प्रत्यगात्मा) 
'अद्वितीय में ही विराजमान रहता हूँ . ( इस सम्बन्ध में हृदूबोधजनक 
-एवं सन्देहनिवारक निरूपण £सृष्टिसमीक्षा’ .नामक विस्तृत लेख में 
-किया गया है ) । दृढ़ ज्ञानवश अविद्या-आचरण के नष्ट होने पर परमा- 
SCO. Maherin प्ल हो हे Pagem fa eaa जिष्छ "ग्रोथ निष्कः है). ॥& Collection 
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आत्सनन ६१ 

मन तथा वासना के कारण स्वस्वरूप-प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न 
“होता है। महावाक्य का श्रवण होने पर भी (जगत का मिथ्यात्व 
ओर आत्मन्रह्म का सत्यत्व अवधारित होने पर भी ) अनेक जन्मों 
के अज्ञान सम्बन्धी संस्कारवश अन्तःकरण में बार-बार भ्रम उदित 
-होता है, ओर जगत्‌ सत्य सा प्रतीत होता है । यह मन तथा वासना 
का परिणाम है, इसे “असम्भावना? कहा जाता है। इसलिए पहले के 
दो प्रकरणों में मनोलय एवं वासनोपशम की आवश्यकता तथा उनके 
उपायों ( साधनों ) का उल्लेख किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 
मुमुक्षुओं को ज्ञात हो चुका है कि अध्यात्मशास्त्र के श्रवण या विचार 
के सिवा दूसरे सभी उपाय व्यभ होते हैं। शास्त्रश्नवण से अन्तःकरण 
में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि वेदवाक्य प्रमाणभूत है । अर्थात्‌ 
वेदान्तशास्त्र के निरन्तर श्रवण से 'प्रमाणविषयक” असम्भावना नष्ट 
हो जाती है और यह दृढ विज्वाप उत्पन्न हो जाता है कि समस्त 
सृष्टिसम्बन्धी उपपत्ति या समन्वय केवळ श्रुतिसिद्धान्त में ही सम्भव 
है। अध्यात्मशास्त्र श्रवण की मही उत्कृष्ट महिमा है । 

सत्संग तथा शास्त्रश्नवण से प्रमाण सम्भावना के नष्ट होने पर 
भी ( "ब्रह्म सत्य हैं मोर जगत मिथ्या है! इस सिद्धान्त में दृढविश्वास 
उत्पन्न होने पर भी ) आत्मस्वरूप का अनुभव प्राप्त नहीं होता, 
इसका कारण धप्रमेयासम्भावना' है। इस संदेह को दूर करने के लिए 
जात्मस्वरूप का मनन अत्यन्त आवश्यक है । अनेक प्रकार की युक्तियों 
"से प्रमेय आत्मस्वरूप के चिन्तन का नाम है, 'आत्ममनन'। इसके 
फलस्वरूप प्रमेयासम्भावनारूप विघ्न निवृत्त हो जाता है ओर स्वरूप 
साक्षात्कार उदित होता है। भ्रम या अभ्यास के मूल 'मै' तथा जगत्‌! 
'का लिरसव होने पर (अभिमान तथा उसका विषय मिथ्या सिद्ध होने 
पर ) द्रष्टा, दशन और दृश्यरूप त्रिपुटी बाधित हो जाती है। मनन 
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Aar है । यह निश्चल स्थिति या सहज आत्माकार में परिणमन “मनन” 
कहा जाता है -aaa त्वात्मरिगस्य मन्तव्याभाव चिन्तनम्‌ ॥” 
“दृश्य पदार्थ वास्तविक नहीं है'यह जान लेने पर असंग, अद्वय, कूटस्थ, 
चेतन्य ही स्वयं प्रकाशित हो जाता है । मन का विषय-चितन (संकल्प- 
विकल्प या विषयाकार में परिणति ) बन्द होने पर ही स्थिर अन्त:- 
करण में अखंड साक्षी सहज ही प्रतिभात होता है । दुश्यरहित द्रष्टा 
का ऐसा स्वतः सिद्ध अनुभव 'आत्ममनन' कहा जाता है। 
इस प्रकार सर्वानुभवसिद्ध प्रत्यक्स्वलूप का हृदय में भासमान 
होना agaa है, पुरुषतंत्र या कर्मतंत्र नहीं । मननरूप ज्ञानभूमिका 
क्रिया या उपासना नहीं है । वेदान्त वाक्यानुकूल युक्ति की सहायता 
से दृश्यप्रपच्च का निषध सम्भव होता है। फलस्वरूप आत्मचिन्तन 
(आत्मा का सहज अनुभव या मनन ) अवश्यम्भावी हो जाता है। 
| त्रिपुटी के ज्ञात होने पर भी उसमें सत्यताबुद्धि नहीं रहती । 'सारा दश्य 
प्रपञ्च मिथ्या है, अद्वितीय दृक्स्वरूप में ही एकमात्र सत्य हूँ” ऐसे 
; निश्चय से प्रत्यगात्मा स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभुत होता है । 
>. इसप्रकार क्षण-क्षण में बुद्धिपुवेक आत्मा का अनुभव होने पर सजा- | 
da संस्कार उत्पन्न होता है और मनोनाश तथा वासनाक्षय के 
अभ्यास से वह आत्मविषयक संस्कार अभिवृद्ध होता है। इसे प्रति- 
'बन्धरहित साक्षात्कार का उदय होता है । और जीव निज नित्यानन्द 
स्वरूप में अवस्थित होता है। जीवन्मुक्त का जो सहज सिद्ध लक्षण 
है, मननशील मुमुक्षु के लिए वही agis साध्य है। यही तृतीय 
और षष्ठ प्रकरणों का परस्पर सम्बन्ध है। 


शुद्धो निरञ्जनोऽनन्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः । 
चेष्टमानमिमं देहं पश्याम्यन्यशरीरवत्‌ ॥१॥ 

A इस देह को अन्य देह के समान देखता हूं” अर्थात्‌ में देह नहीं 

CCO. Mahan MAI ai ग्रे/शाहएत्रत्र०तवा JPEE Cpllection 


i, SS a AA AA SSS 
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इस प्रकार माया से विलक्षणस्वभाव होने पर भी आभासरूप देह के 
साथ सम्बन्ध होने के कारण दूसरे की दृष्टि में व्यवहारकर्ता रूप में 
प्रतीत होता हूँ | वास्तवमें में कर्ता ओर भोक्ता नहीं हँ । प्रमेय आत्म-- 
स्वरूप के सम्बन्ध में इस प्रकार मनन करना चाहिए कि में शुद्ध, बुद्ध 
और स्वयंप्रकाश हुं, में आकाश के समान उपाधिरहित, अनन्त एवं -- 
सर्वव्यापी हू । यह जगत्‌ जेसे देश, काल तथा वस्तु से परिच्छिन्न है,. 
में वेसे परिच्छिन्न नहीं हूँ । मैं स्वयं बोधस्वरूप हूँ, मुझे जानने के s 
लिए बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। अध्यारोपदष्टि से प्रकृति का 
नियन्ता होने पर भी में वास्तव में ( अपवाददृष्टि से ) प्रकृति से 
अत्यन्त भिन्न हूं । 

अन्तःकरण में यह दृढ़ धारणा करने का अभ्यास करता चाहिए 
कि “मैं अन्य लोगों के शरीरो को जैसे अनेक कार्य करते हुए देखता 
हुँ, वैसे ही पर्वेसंस्कार के कारण क्रियाशील यह मेरा शरीर भी मुझसे 
भिन्न है । मैं केवल साक्षी हूँ, किसी कमं का कर्ता या उसके फल का 
भोक्ता नहीं हु । इप प्रकार की भावना को उपयुक्त युक्तिद्वारा हृदय 
मे स्थिर करने का नाम ही 'मनन' है। निरन्तर आत्ममनन करते- 
करते आत्मबोध दृढ़ हो जाता है ओर आत्माका यथार्थं अनुभव होता ~ 
है। अज्ञानावरण भंग करने के लिए साक्षात्कारवृत्ति को अपेक्षा होने 
पर भी आत्मा वास्तव में स्वप्रकाश होने से अन्तःकरणवृत्तिनिरपेक्ष 
(साक्षात्‌ अत्यक्ष ) निजस्वरूप है । आत्मा वस्तुतः प्रकृति से विल- 
क्षण एवं मायामलरहित ( निरञ्जन) है। इसीलिए गीता में उसे क्षर 
तथा अक्षर पुरुष से भिन्न एवं उत्तमपुरुष कहा गया है-'क्षरः सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमान्मेत्युदाहृतः ॥” 

आत्मबोध तथा आत्मा के सम्यक्‌ अनुभव के लिए अनेक प्रकारः 
की भावनाएं की जा सकती हैं। जेसे- 

एते हि चिहिलासान्ता मनोबद्धौन्द्रियादयः । 


CCO. Maharishi ARA YE Fa, एन, तित हियः 1910 hb Collection 
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मन बुद्धि और इन्द्रियादि के परिणामस्वरुप में अखिल भाव 

स्तुतः अविद्यमान होने पर भी आत्मतत्व की अवधानता से सत्य से 
प्रतीक हा रहे है । ब्रह्मानुभव होने पर इन सकल विक्रारोका ताश हो 

` जाता है। प्रत्यक्‌ स्वरुप का साक्षात्कार होनेपर उनका प्रत्यक्ष अभाव 
हो जाता है। आत्मस्वरूप के विस्मरण से ही देह, इन्द्रिय घ्राण, मन 
और बुद्धि के विकार अनुभूत हो रहे हैँ। समस्त दृश्यविकार कूटस्थ 
आत्मस्वरूप में सर्वथा नहीं है या नहीं रह सकते' ऐसा विचार उत्पन 
होने पर अविद्या, जगत, देह और सारा प्रपञ्च अदृश्य हो जाता है । 

| नेति-नेति रूप श्रौतयुक्ति को सहायता से सब दृश्य निरस्त हो जाते 
हैं । फछस्वरूप निषेध के अर्वाधरूर में आत्मस्वरूप स्वय प्रकाशित 


होता है । अतः अवहित होकर अनात्मनिरसन का अभ्यास करने से 
आत्मस्वरूप स्वयमेव हूदय में प्रतिभात हो जाता है। 


| नेति-नेति रूप निषेधवाक्य मध्यम जिज्ञासु पुरुष के लिए sq- ॒ 
दिष्ट हुआ है । “ब्रह्म॑ वेदम्‌’ रूप विधिवाक्य विशेषतया उत्तम तत्वजि- 
| atg के लिए कहा गया हैं | देहादि समस्त अवात्मव में ब्रह्मबुद्धि 
| करते से सब अनात्मपदार्थो में मुमुक्ष को अत्यन्ताभाव बुद्धि दृढ़ हो 
= जाती है। महावाक्य-श्रवण के उपरान्त श्र॒त्यनुकूल युक्तियों से भ्रान्ति 
| 


सिद्धि प्रपंचतया नित्य सिद्ध ब्रह्म में अभेदनिरिवित होने पर -रज्जु 
b= ज्ञान होने पर जैसे भ्रान्ति सिद्ध सर्पं की कारणीभूत रज्जु का 
अज्ञान सवंथा बाधित हो जाता है, वेसे ही ब्रह्मात्मस्वरूप का बोध 
होने से दश्यप्रपश्च का कारण मूलाज्ञान सर्वथा बाधित हो जाता है। 
इस प्रकार 'अहं ब्रह्मास्मि’ रूप अभेद प्रतिप्रादक एवं 'आत्मैवेदं HAA 


रूप आत्म प्रतिप्रादक वेदान्त वाक्यों के अवलम्बन से मनन करने 
पर मुमुक्षु अद्वैतात्मस्वरूप में स्वयं अवरिष्ट और सुखपूर्वंक स्थित 
हो जाता हैं । 


आपद्यचलचित्तोऽस्मि जगन्मित्रं च सम्पदि । 
भावभावविहीनोऽस्मि तेन जीवास्यनाभयम्‌ t ३ ॥ 


0. Maharishi vrai Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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दुःख प्रप्त होने पर मेरा मन अस्थिर नहीं होता, सम्पत्ति में मैं 

सबका उपकार करता हूँ । मेर! उदय या हानि कुछ भी नहीं होते। 

सुतरां हर्ष-विषाद रहित होकर मैं सुखपूर्वंक स्थित हूँ। मुमुक्षु ऐसी 

भावना करता है कि 'यद्यपि नानाप्रकार के सङ्कट प्राप्त हो जायें, 

तथापि मैं वस्तुतः विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं adar निज 

स्वरूप में अवस्थित और अचलचित्त हूं । सङ्कट एवं आपत्ति में वही 

ढुःखित हो सकता है, जो अपने को देहरूप मानता हैँ । किन्तु न 

स्वयं देह तथा इन्द्रिय से भिन्त है । अतः उसे किसी भी आपत्ति में दुःख 

नहीं हो सकता । इसी प्रकार भाग्यवशात्‌ यदि उसे कोई सम्पत्ति प्राप्त 

हो जाय, तो भी वह सबके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा-ऐश्वय 

। प्राप्ति से गर्वं न करेगा । जैसे प्रचण्ड पवन से पर्वत की स्थिरता नष्ट 
। नहीं होती ओर वर्षाऋतु के जल से समुद्र नहीं बढ़ता,वैसे ही अद्वयात्म- 
| स्वभाव में स्थित सत्पुरुष का चित्त सम्पत्ति-विपत्ति में समान रहता 
हैं, उसमें किप्ती प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। 

सारांश, मुमुक्षु मैं देहरूप नहीं हूँ ओर मुझमें देह का अभाव भी नहीं 

हैं; अर्थात्‌ मैं भाव तथा अभाव से रहित (विकाररहित) केवल साक्षी 

हूँ, इस प्रकार आत्ममनन में निरन्तर निमग्न रहकर सहज ही 
आत्मानुभव प्राप्त कर सकता है। ; 


निरीहोऽस्मि निराशोऽस्मि खवत्‌ स्वस्थोऽस्मि निःस्पृहः । 


शान्तोऽस्म्यहमरूपोऽस्मि चिरायुंरचलः स्थितः nx 


यहाँ 'अचळस्थितिः' यह पाठान्तर भी दिखलाई पड़ता हैं । अर्थात्‌ 
मुमुक्षु अपने को निश्चित रूप से पुनः इस प्रकार जानता है कि मुझमें 
किमी प्रकार की सांसारिक चेष्टाएँ नहीं हो सकती, तृष्णाशून्य होने से 
आकाश के समान निजस्वरूप में स्थित एवं इच्छारहित हूँ । मुझे विषय 
CCO. Maharishi पहाती, e स्थिरमना हे मेप गन्म 
अनासक्त अतएव अविनाशी हूं । मैं सवंप्रकारके चांचल्य से रहित होकर 
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अबस्थित हूँ । अभिप्राय यह कि यद्यपि मैं व्यावहारिक दृष्टि से 
देह एवं इन्द्रियों का संचालक हूँ-देह और इन्द्रियो की सहायता से 
सभी कार्यो का सम्पादन करता हूं, तथापि पारमार्थिक दृष्टि से मैं 
स्वयं कुछ भी नहीं करता, सब कार्यों से अलिप्त रहता हूँ। जैसे 
दीपक के प्रकाश में भले-बुरे सभी प्रकार के कार्य निष्पन्न होने पर 
भी दीपक उनसे किसी प्रकार विकार को प्राप्त नहीं होता, पहले 
| की तरह पृथक्‌ स्थिर रहता है, ठीक वैसे ही मैं मी अलिप्त रहकर 
| सब व्यवहारों का निष्पादन करता रहता हूँ । मैं शान्तस्वरूप और 
गुणरहित हूँ । मेरा रूप-रङ्ग कुछ भी नहीं है। मैं आकाश के समान 
स्थिर एवं सर्वव्यापी हूँ । इस प्रकार निरन्तर आत्मचिन्तन करके 
अपने आपको निश्चित रूप से यदि उसी प्रकार जान लिया जाय, तो 
आत्मबोध अवश्य ही प्राप्त हो जाय | 

चिदेव पञ्चभूतानि चिदेव भुवनत्रयम्‌ । 

विज्ञातमधुना सम्यगहमेव चिदेव हि ux u 


मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि पृथिवी आदि समस्त भूत 
Lo aak पंचभूतों का कार्यरूपी यह त्रिभुवन भी ब्रह्मचेतस्यमात्र 
है। मैं भी ब्रह्म हूँ । श्रुति ने समस्त पदार्थों का निःसन्दिर् ब्रह्मरूप 
में निर्देश किया है। ब्रह्मचैतन्य अन्यनिरपेक्ष रूप में प्रसिद्ध है। 
समस्त भोग्य पदार्थो की सिद्धि चैतन्य के अधीन है । अहं. आदि भोक्ता 
चिन्मात्र है, अन्य कछ भी नहीं । सभी भोग्य वास्तव में चित्‌ ही हैं, 
क्योंकि उनका सत्ता-स्फुरण ब्रह्म के बिना सम्भव नहीं है “'नान्योऽतो- 
ऽस्ति द्रष्टा,” “ब्रह्मं वेदं विश्वम्‌” आदि श्रृतिवावय इस विषय में 
प्रमाण है । यह समस्त वेदान्तों का सारभूत सिद्धान्त है। उपशम- 
प्रकरण में वणित बलि-प्रहलाद तथा उहालकोपाख्यान में यह विस्तृत 
रूप से प्रदर्शित हुआ है। 
सर्वातीतः सरवंगम्यः खमिवायमहं स्थित; । 


CCO. Maharishi aaen gaa वक्तु दीकनोमि नेतरत्‌ ॥६॥ p Collection. 


> 


है क तत त AA 
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्त्यक्षरूप में अनुभूत मैं सकल दृश्यमान जगत्‌ से अतीत हूं, मैं 
संसाररूप नही हूं, प्रपंच के अन्तगेत नहीं हूँ । इसीलिए मैं सवेव्या- 
पक-आकाश को तरह स्थित हूं । 'तत्‌' शब्द से निर्दिष्ट ब्रह्म ही 
भेरा स्वरूप है । यह अनुभवगोचर है। मेरे यथार्थ स्वरूप का पू्णेरूप 
से निर्देश शब्द द्वारा सम्भव नहीं है। समस्त वेदान्तवाक्य मनन केः 
` सहायक हैं, ज्ञान या अनुभव साक्षात्कार का उदय होने पर होता 
है । मूळावरण-निवृत्तिपूर्वक स्वयध्रकाश आत्मा (मेरे निजस्वरूप, का 
बाधरहित ज्ञान सहज में होता है। सम्यक्‌ बोध या अद्वेतरूप में 
स्थिति का नाम 'समाघि' है (यह तीसरे प्रकरण के पहले श्लोक में 
बतलाया जा चुका है) इसीको 'अनुभव' कहते हैं । 
मय्यनन्तचिदम्भोधावरचयं जोववीचयः। 
समुल्लसन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
यह आश्चर्य का विषय है कि मुझ अपार ज्ञान-समुद्र में जीवरूफ 
तरङ्गो उत्पन्न होती, व्यापार ( कार्य ) करती और पुनः मुझमें हीः 
लीन हो जाती है। ऊमिमालाओं की तरह जीववृन्द का भी यही 
स्वभाब है। आत्ममनन की सहायता से क्रमशः ऐसा अनुभव प्राप्त 
होता है कि समस्त ब्रह्माण्ड मुझमें ही समाविष्ट है और सकळप्राणियों 
का जीवभाव मुझमें ही अवस्थित है। मैं faga अगाध समुद्र हूँ । 
नाना प्रकार के जीव समुद्र-तरङ्ग के समान मुझमें उत्पन्न होते हैं, 
मुझमें स्थित रहते हैं और मुझमें ही नष्ट हो जाते हैं। चाहे कितनी 
लहरें मुझमें उत्पन्न क्यों न हों, उनसे मेरा कोई क्षय या वृद्धि नहीं हो 
सकती, क्योंकि मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । 


सय्यनन्तचिदम्भोधौ विश्वविच्यादिकल्पना । 
उदेठु वाऽस्तमायातु न मे वृद्धिनं च क्षयः ॥ ८ ॥ 
अनन्त ज्ञानसमुद्र मुझमें संस।ररूप लहरियों कीं कल्पना चाहे उठे 
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भदज्ञानोदितं विश्वं मय्येव लयमागतस्‌ । 
अपरोक्षचिदानन्दसा स्राज्यमधुनाऽस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


मेरा यथार्थ स्वरूप न जानने के कारण उत्पन्न यह जगतु मेरे यथार्थ 
स्वरूप का परिज्ञान हो जाने से नष्ट हो गया है। अब मैंने प्रत्यक्ष अनु- 
भूत निजानन्दरूप असीम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है । इस प्रकरण 
के प्रारम्भ में ही बतलाया गया है कि युक्ति की सहायता से मनन 
करने पर आत्मसम्बन्धी संशय नहीं रह जाता और ईश्वरानुग्रह से 
मुमुक्षु के हृदय में साक्षात्कार उदित होता है। आत्मा स्वयम्प्रकाश 
है, उसमें वस्तुतः कोई आवरण नहीं है, क्योंकि अनुभवरूप आत्मा 
में स्वरूप का अनवधान (अनात्मभावना) नहीं रह सकता--नाज्ञानं 
न च बुद्धिश्च न जगन्न च साक्षिता । अतः भोग में अप्रीति या विषय- 
विरक्ति उत्पन्न होने पर मननशील मुमुक्षु के हृदय में निःसन्दिग्धरूप 
में पूर्णात्मा का प्रकाश सहज ही उदित हो जाता है ।. दृश्यपदार्थ- 
सम्बन्धी इच्छा का अनुदय ( वासनानिवृत्ति) होकर चित्त जब 
चिन्मात्रमें स्थित होता है, तभी अज्ञान नष्ट हो जाता है चित्त के 
सङ्कुल्परहित या अचल होने पर अविद्या निवृत्त हो जाती है। आत्मा 
का बार-बार चिन्तन होते रहते पर मनका स्फुरण नष्ट हो जाता है। 


ree, CT 


सर्वेभतान्तरस्थाय नित्यघुक्तचिदात्मने । 
प्रत्यक्चेतन्यरूपाय सह्यमेव नमो नमः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ । मैं 
समस्त प्राणियों में अन्तर्यामीरूप से अवस्थित हूं । मैं नित्यमुक्त एवं 
ज्ञानस्वरूप हूँ । मैं प्रतिदेह में प्रकाशरूप में स्थित हुँ । मेरे सिवा और 
कुछ भी नहीं है, अतः अपने आपको ही मैं नमस्कार करता हुँ ॥ 
oR का चिन्तन करते-करते मुमुक्ष को अनुभव होता है कि मैं 
| ही सर्वत्र विराजमान हूँ। समस्त भूतों में मैं निवास करता हूँ, अतः 
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मैं ही नमस्कार का पात्र हूं । मैं निज नित्यमुक्त और केवल चैतन्य- 
रूप को नमस्कार करता हूँ । मैं अपने स्वप्रकाश एवं आन्तर प्रकाशक 
रूप को नमस्कार करता हूँ। समस्त विश्व जबकि चिद्र्प ही प्रतीत 
हो रहा है-जबकि अनात्मा कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता, तब मेरे 
सिवा और क्या रह सकता है? अतएव केवल आनन्दस्वरूप मुझे 
ही बार-बार नमस्कार है । सारांश, नित्य निरन्तर आत्ममनन होते- 
होते मन का लय और वासनोक्षय स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। फल- 
स्वरूप पूर्ण आत्मा का अनुभव सहज में प्राप्त होता है। योगवाशिष्ठ 
उत्पत्तिप्रकरण के ११० से ११४ तक के सर्ग आत्ममनन की दृष्टि 
से विशेष उपयोगी हैँ-“प्रत्यगर्थमनालिङ्गय न पराग्वति किञ्चन ॥ 
विज्ञानं जायते यस्मादात्मोपास्ति सदा ततः ॥ 


E3 
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| आत्माननद्वारा प्रमेयासम्भावना के नाश होने पर मुमुक्ष अपनेको' 
ब्रह्मरूप में अनुभूत करता है-यह पिछले प्रकरण में बतलाया जा 
चुका है । फिर भी अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण देहादि प्रपञ्च 
| में सत्यताबुद्धि आ जाती है ओर फलस्वरूप मुमुक्षु स्वस्वरूप से च्युत 
| हो जाता है। आत्मानुभव की दृढ़ता में यह विपरीतभावना विध्न है। 
| निदिध्यासन की सहायता से यह विध्न द्र हो जाता है। सुतराम्‌ 
<o इस सातवें प्रकरण में निदिध्यासन का वर्णन किया जा रहा है। 
निदिध्यासन से प्रपञ्च का निरसन होता है, अनात्मोपाधियों का 
पूर्णरूप से क्षय होता है और केवल ब्रह्म अवशिष्ट रहता है। ध्यातव्य 
विषय का अभाव होने पर प्रकाशस्वरूप आत्मा का जो स्वतः अनुभव 
होता है, उसीका नाम 'निदिध्यासन' है। किसी भी विषय की 
इच्छा मन में बिना उदित हुए उसका चिन्तन नहीं हो सकता । 


विषयचिन्तन न होने पर सङ्कल्प ( वृत्तिरूप स्फुरण ) का अभाव सिद्ध 
होता है । त्रिपुटी का अभाव होने पर शुद्ध साक्षी स्वयं सम्यक्‌ प्रका- 
शित हो जाता है। 


वित्त, क्षेत्र. पुत्र, कलत्ररूप विषय अनन्तदोषों से युक्त हैं, भ्रम से ये 
सुखसाधतरूप में प्रतीत होते हैं । विवेक एवं विचार की सहायता से 
देखने पर बन्धनरूप में वे समस्त दुःखों के हेतु सिद्ध होते हैं। इतका 
अर्जन और रक्षण बहुत आयाससाध्य है, विनश्वर होने के कारण 
नाश या वियोगकालमें अवश्यम्भावी शोकके कारण होते है। वासना 
या चिन्तन ही इनके स्फुरण का एकमात्र कारण है। तिर्वासनिक 
h चित्त में चिन्तन या चेत्य (विषय) सम्भावित नहीं है। पुनः पुनः 
चिन्तन से ही वासना उत्पन्न होती है। विषयचिन्तन न करने ` से. 
विषयवासना क्षीण होती है प्रोर हृदय में शुद्धआत्मस्वरूप सम्यकू 
प्रस्फुरित होता R 


| विषय केवल जड़ और दुःखरूप ही नहीं, मायिक एबं मिथ्या भी 
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हँ । पञ्चतन्मात्रा और उनका कार्य सब कुछ मिथ्या ही है। इस 
प्रकार विवेक और विचार के अवलम्बन से अनुसन्धान करने पर 
विषयों में शोभनबुद्धि शिथिल होकर धीरे धीरे अनात्मवासना का 
अवसान हो जाता है साथ ही बाह्य और आन्तर सकल आयासों 


का अभाव होकर अनायास शुद्ध (निर्द श्य) आत्मस्वरूप सम्यक्‌ प्रका- 
शित होता है। विषयसम्बन्धी इच्छा अविचारप्रसत है । विचार 


उत्पन्न होने पर दृश्य त्रिपुटी आधाररहित और सत्ता स्फूलिशृन्य हो ¢ 
जाती है । ष्टा ही भ्रम से दृश्य में समीचीन बुद्धि करके दृश्य द्वारा 
बद्ध हो जाता है । किन्तु यदि वह किसी प्रकार का सङ्कल्प न कर 
स्थित रहता है-- कल्पना करने या न करने में द्रष्टा सर्वथा स्वतन्त्र 
है, तो उसी क्षण शुद्ध दृकूस्वरूप सम्बन्धी अपने निरतिशय आनन्द- 
सुख का अनुभव सहज ही सिद्ध हो जाता है । निदिध्यासन के अभ्यास 
से विजातीय संस्कारों का पराभव सम्भव है। प्रयत्नपूर्वक जितना- 
í जितना विषयचिन्तन का अभाव arfaa होता है, उतना-ही-उतना 
आत्मानुभव के फलस्वरूप परमात्मसंस्कार का उपचय होता जाता 
है । आत्मसम्बन्धी संस्कार को अत्यन्त afa होनेपर अनात्मवासना 
का क्षय हो जाता और अन्तिम साक्षात्कार का उदय होता है । दढ़ j 
मुक्तिसुख इसीका अवश्यंभावी फल है । हे 
विषयवासना ही बन्धन है और उसी का प्रक्रृष्ट क्षय मुक्ति है। 
निःसङ्कुल्प होने पर त्रिपुटीरूप उपाधि का क्षय (चिदाभास चेतन के 
सहित अपना असम्बन्ध) होता है और अन्त में आत्मा की शुद्ध स्थिति 
का अनुभव सम्भव होता हे । निदिध्यासन के फलस्वरूप निःसङ्गता 
अटल होती है। आचार्य ने कहा है 'सत्सङ्गत्वे निःसङ्गस्व नि.स- 
YA निर्मोहत्वम्‌ । निर्मोहत्वे निशचलितत्वं निश्चलित्वे जी वन्मुक्ति:॥” 
मोह ही अविचार है, विचार उत्पन्न होने पर दक्स्वरूप का स्वतः 


अनुभव होता है | निदिध्यासन और समाधि के (असङगतारूप तृतीय 
योगभूमिका के) अभ्यास से अपने qa स्वरूप का जितना-जितना 


A नुभव a TATT भाव i 
(000. Maharishi हि? उतना ही A e (तिरि ला 
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में अधिकतर सहज अखण्ड स्थिति या निविकल्प समाधिदश्चा) आ 
जायगा । वासना ( विपरीतभावना या अविद्यावरण) का निःशेष' 
नाश होने पर यह निश्चलता ही सहज अप्रतिबद्ध ज्ञान या जीवन्मुक्ति: 
सुख में पर्यवसित होती है । 
युक्ति की सहायता से आत्मस्वरूप में असम्भावनाबुद्वि नष्ट करके 
आत्माकारवृत्ति की उत्पत्ति मनन का फल है। उपचित्त संस्कार के 
¬ बल से अनात्मनिरसनपूर्वक अनवच्छिन्न आत्माकारवृत्ति को प्रवाहित 
करना निदिध्यासन. का फल हैं। मतन की सहायता से आत्मा के 
यथार्थ स्वरूप का निश्‍चय सम्भव होता है, देहादि जगत्प्रपच्च में 
सत्यताबुद्धि आत्मा के ध्यान से निवृत्त हो जाती है । तकं की सहायता 
से दृझ्यप्रपश्च के निरस्त हो जाने पर भी अपरोक्षबोध के बल 
से उसका सम्यक्‌ विलयसाधन (बाध आवश्यक है, अन्यथा 
जीवन्मुक्ति सम्भव नहीं है। तनुमानसाभूमिका का परिपाक होने पर 
सत्त्वापत्ति-भूमिका (आत्मसाक्षात्कार) प्राप्त बिना हुए मुमुक्ष जन्म- 
मरण से मुक्त नहीं होता । इसीलिए षष्ठ प्रकरण के बाद यह प्रकरण 
आरम्भ किया जा रहा है। आत्मवासना की अभिवृद्धि और विषय 
वासना का अपक्षय , अहं-ममभाव का विगलन ) इसका परम प्रयो- 
जन है । गीता के १८ वें अध्याय के ५१-५५ इलोकों में यह आत्मै- 
कनिष्ठा उपदिष्ट हुई है। उत्तम मुमुक्षुजनों को योगवाशिष्ठ के 
उत्पत्ति-प्रकरण का निदिध्यासनोपयोगी १२१ वाँ सर्ग देखना चाहिए । 
असङ्गबुद्वि से किये जाने वाले कर्मो से मुमुक्षुओं को कोई बाधा 
| उपस्थित नहीं होती । कर्म स्वयं देहेन्द्रियादि द्वारा सम्पन्न होते हैं। 
५ सुतरां निःसङ्गताबोध ( विचार तथा समाधि का अभ्यास ) बढ़ता 
| है । फलस्वरूप तृतीय ज्ञानभूमिका परिपक्व होकर साक्षात्कार में 
पर्यवसित होती है । 
विपरीतभावना की निवृत्ति के लिए वशिष्ठजी असङ्ग निजस्व- 


रूप का उपदेश करते ह्न 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ह 
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बहिः कृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भर्वाजतः । 
कर्ता बहिरकर्ताऽन्तर्लोके बिहर राघव n १॥ 


हे राघव । इस प्रकार तुम सांसारिक व्यापार या कार्य निष्पन्न 
करो । किस प्रकार? बहिद्‌ ष्टिसे तम saaa हो किन्तु मनमें उत्साह 
या प्रवृत्ति में आसक्त मत हो । अर्थात उसमें aage मत करो, 
परवृत्ति के कर्ता मत बनो या उसके फलाफल से लिप्त मत हो। अतएव 
ब्यवहार करके भी ( लोकदृष्टि से कर्ता होते हुए भी) हृदय 
मै तुम अकर्ता ही बने रहो, क्योंकि वास्तव में तुम्हें देहाभिमान नहीं 
है। इसलिए तुम निश्चितरूप से अकर्ता एवं अभोक्ता ही हो । 


प्रस्न शरीर तथा इन्द्रिय के व्यापार में आत्मध्यान ( fafa- 

ध्यासन) किस प्रकार अव्याहत रहेगा ? उत्तर-देह तथा इन्द्रियों का 

स्पन्दन स्वाभाविक है, मनोयोग या प्रथत्न के बिना वह अपने आप 

i खंस्क/रवशात्‌ सम्पन्न होता है । अनायाससाध्य ये सब व्यापार बाह्य 

j हुँ । विवेक और विचार (दृश्यपरित्याग या त्रिपुटी के साथ अपना 

असम्बन्ध / प्रयत्नक्षत और आन्तर है । मनको शुद्दि या सूक्ष्मता 

पुरुषार्थं का फल हैं । अनात्मनिरसन के सिद्व होने पर आत्मा स्वयं 
प्रकाशित होता है। आत्मा का अनुभव वस्तुतन्त्र दै । 

प्रश्त-- piata के बिना क्या निदिध्यासन सम्भव है? 

उत्तर सन्यासाव्रम ज्ञानाभ्यास के अनुकूल है । तथापि उत्त मसंस्कार- 

युक्त मुमुक्ष के लिए बाह्य संन्यास के बिता स्वरूपचिन्तन सम्भव है t 

बुद्धि के विशुद् होने पर आत्मा का अनुभव स्वयं होता है । इसके 

लिए बाह्य आश्रम अत्यावश्यक नहीं है । चित्त में दृश्य के साथ साक्षी 

आत्मा का असम्बन्ध बाध उदित होन पर निदिध्यासन और समाधि 

सम्भव होती है । दुश्यपरित्याग ही 'संन्यास' शब्द का मुख्य अथ है । 

प्रश्न -उत्तम मुमुक्षु का लक्षण क्या है? उत्तर- जिम पुरुष की 

CCo. करी A MARTRA UTA fS Collection. 
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स्वरूप की इच्छा अवशिष्ट रह गयी हो ओर जो सवेदा उसीके परा-- 
| यण में रहे, वही उत्तम मुमुक्षु है। वह अपने को असङ्गरूप जानता 
| ओर स्त्रभावतः विषय से वितृष्ण हो जाता है । 
| प्रश्न - क्या वह समस्त आरम्भों का परित्याग करता है ? उत्तर- 
| भीतर से वह अकर्ता है, वह अपने आपको शुद्ध एवं असङ्ग आत्मा 
| निश्चित करता है । फलस्वरूप वह त्रिपुटी दृश्य में आसक्त नहीं होता 
५... और सभी अवस्थाओं में भीतर दृश्य के साथ सम्पकरहित रहता है। 
| वह कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता । सकल विकारोंका प्रत्यक्ष 
प्रकाशक वह स्वयं विकारी केसे हो सकता है? उसका शरीर और 
इन्द्रिय बाहर व्यापृत रहने पर भी भीतर वह उद्यमरहित होता है। सब 
safaat या विषयासक्ति अनुमान से जानी जाती है। मुमुक्षु पुरुष में 
वे नहीं रहतीं । मोटे तोर पर मुमुक्ष का यही बाह्य लक्षण है अन्यथा 
भीतरी असङ्गत्वनिशचय अन्य किस प्रकार से जाना जा सकता है । 
| प्रश्न - भगवान्‌ शंकर ने संन्यास पर क्यों जोर दिया है ? उत्तर- 
आसक्ति और ममता का त्याग हुए बिना आत्मविचार फळप्रसू (फलो- 
त्पादक) नहीं होता । मन्द तथा मध्यम अधिकारी के लिए संन्यासाश्रम 
अनुकूल होता है, इसलिए श्रवण के अंगरूप से कर्मसंन्यास निरूपित 
किया गया है । तथापि संन्यास ज्ञात का अपरिहारयं साधन नहीं है। 
क्षत्रिय (राम, जनक आदि) का संग्यास में अधिकार नहीं है । ब्राह्मणों 
में भी प्रतिबऱधवशातु उसके ग्रहण में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। 
उत्तम मुमुक्षु के विशुद्ध चित्त में आत्मविचार उदित होता है ओर 
 वासनाक्षय (अध्यासनिवृत्ति) पूर्वक अप्रतिबद्ध साक्षात्कार प्राप्त होता 
छि है । यही शास्त्र का निष्कर्ष है, शंकराचार्य ने इसी पर जोर दिया है। 

प्रश्न - संन्यास का अवलम्बन किये बिना आत्मज्ञान किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है? उत्तर वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक आदि अनेक 
गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ-यह शास्त्रों से ही ज्ञात होता है। 


| | गी सहायता से होता है । कमं: 
CCO. Mahaiibhi Mesh. ja KARI समाधिकी सहायता से | 
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संन्यास आत्मविचार के अनुकुल (उपयुक्त) होने के कारण श्रवण के 
अङ्करूप में शास्त्र में विहित है, फिर भी संन्यास विचारोत्पत्ति का 
अनन्य साधन नहीं है। जन्मान्तरीय उत्तम संस्कार एबं ईश्वर का 
अनुग्रह ही उसका एकमात्र हेतु है । “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते', “ईश्वरानुग्रहादेव पुसामट्टवैतवासना’ आदि वचन इस विषय 
में प्रमाण है। सुतरां आत्मविचार के प्राप्त एवं परिपक्व होने पर 
सम्यकृज्ञान अवश्य ही उदित होता है। 
केवळ शरीर ओर इन्द्रियो के कर्म ज्ञानप्राप्ति के प्रतिकूल नहीं 
हैं, यह विचारयोग की दृढ़ता के लिए पुन: बतलाया जा रहा है 
अन्तः सन्त्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः । 


बहिः adama लोके विहर aga nn 
हे राघव ! संसार में तुम इस प्रकार आचरण करो-मन में 
किसी भी प्रकार की तृष्णा मत रखो। तुम्हारी विषयाभिळाषा 
निवृत्त हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई वासना भी नहीं gl भीतर 
आशारहित रहकर बाहेर तुम देहेन्द्रियादि के स्वाभाविक आचरण 
में तत्पर रहो । मा ते सङ्गोऽसत्वत्र्मणि', 'शारीरं केवलं कर्म कुवन्‌’, 
न हि कर्चित्‌ क्षणमपि’, 'निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह', 
'यस्य नाहङ्कृतो भावो' आदि गीतावाक्य, तथा “ज्ञानोदयात्‌ पुरारब्ध 
कमं ज्ञानान्न नश्यति । अदत्वा स्वफलं लक्ष्यमुहिश्यो त्सृष्टबाणवत्‌ ॥' 
एवं मुक्तोऽपितावद्‌ बिभृयात्‌ स्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशुन्यः l 
यथाञ्नुभूत प्रतियातनिद्रः किन्त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते ॥” आदि 
अध्यात्मोपनिषद्‌ और भागवत के इलोक इस विषय में प्रमाण Bi 
'यह पदार्थ मुझे प्राप्त नहीं हुआ, यह मुझे प्राप्त हो' इस प्रकार के 
स्फुरण का नाम 'तृष्णा' हैं। दृश्य के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है, दृश्य अवस्तुभूत हे, वास्तव में वह उदित नहीं होता, कल्पना के 
o बल पर मिथ्या ही चित्त में स्फुरित होता है । मैं शुद्ध प्रकाशरूप हूँ, 
मुझ 7 नी भरी में A ड > 
000 पा EIFS ली (MMYUVY Larios dao sin Collection. 


१ 


E AI 


CE a ai S 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शुद्धनिरूपण १४१ 


“मैं एकरस चेतन और आनन्दस्वरूप हूँ” इस प्रकार जिसे दृढ़ निश्चय 
( सफल मनन ) हो गया है, उसका चित्त सहज ही दुश्यपरित्याग- 
पूर्वक शुद्ध आत्माकार में परिणत हो जाता है ( निदिध्यासन )। 
विचारद्वारा अहमादि दृश्य के साथ जिसका सम्पके छिन्न हो गया है, 
अर्थात्‌ जो विषयों की अभिलाषा नहीं करता, उसकी वासना शिथिल 
होते-होते सवथा क्षय को प्राप्त हो जाती है । 

विषयरूप दृश्य शुद्ध आत्मा में सम्भावित नहीं हूँ' ऐसे निश्चय के 
बल पर विषय निरस्त होते हैं (मनन ) और निज साक्षिस्वरूप 


अनुभव में आता है ( निदिध्यासन )। साक्षी आत्मा का जितना 


जितना अनुभव होता जाता है, विषयवाध्षना उतनी-उतनी शिथिल 
होती जाती है। आत्मसाक्षात्कार का उदय होने पर सब वासताएं. 
(स्वाध्यास) विनिवृत्त होती है । मन से दृश्यमाजंन का यही शास्त्रोक्तः 
क्रम है । यहा सन्यास है, यही वचार और यही ज्ञान ( सविकल्प 
और निविकल्प समाधि ) है। इसके अभ्यास से वासना का तिःशेष 
क्षय हो जाता है ओर चौथी ज्ञानभूमिका (साक्षात्कार ) आविभूत 
होती है । झांकरवेदान्त की परिसमाप्त वाशिष्ठ-वेदान्त में हुई है । जो 
झांकर-वेदांत का मम जानना चाहते है,उन्हें योगवाशिष्ठ का परिशीलन 
करना चाहिए । संस्कार या अधिक।रभेद के अनुसार भिन्न-भिन्न | 
प्रक्रिया या भूमिकाएँ शास्त्र में उपदिष्ट हैं । सकाम-निष्काम कर्म ,सकाम= 
निष्काम, (साकार-निराकार), भक्ति, उपासना, योग, ज्ञान, संन्यास; 
श्रवण, मनन विचार), निदिध्यासन, तनुमानसा, सत्त्वापत्तिभूमिका,. 
दृष्टि-सृष्टिवाद, एकजीववाद, वाच्यैक्यप्रक्रिया आदि स्वात्मसुखप्राप्ति 
के भिन्न-भिन्न साधत है । जीवन्मुक्त के लक्षण ओर. विभिक्ष स्थितियाँ 
गीता, वाशिष्ठ आदि मोक्षोपायशास्त्रों में बहुशः बतलायी गयी हैं। 


पूर्णा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयव्यागविलासिनीम्‌ । 
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है राघव ! जो पूर्णदृष्टि ध्येय संसारके त्याग में शोभित होती है, 
उसी दृष्टि का अवलम्बन कर तुम जीवन्मुक्त एवं स्वरूपस्थित होकर 
साधारण लोगों की तरह शरीर-इन्द्रियों के व्यापारोंका निर्वाह करो । 
“अभिमानकर्ता मैं ओर जगत्‌ इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये 
जगद्‌ दर्शन ्रान्तानुभवसिद्ध है। त्रिपुटी का परस्पर सम्बन्ध एकता- 
मात्र हे-अभिमान, अभिमन्तव्य आदि सब प्रत्यगात्मा के विवर्त हँ, 
साक्षिस्वरूप से ये भिन्न नही हैं। सुतरां परिच्छिन्न दृश्य-त्रिपुटी आश्रय- 
शुन्य हैं, शुद्ध आत्मा उनका आश्रय नहीं है, अत: वे मिथ्या हैं--ऐसे 
विचार (युक्ति पूर्वक मनन) की सहायता से निरन्तर भावना (निदि- 
ध्यासन) करने पर अध्यास (अहंआदि वासनाएँ) धीरे-धीरे निवृत्त हो 
जाता और अन्त में अपना आत्मस्वरूप सम्म्यक प्रकाशित हो जाता है। 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और व्यष्टि-सम ष्टि अहंकार (जीव- 
भाव, सब कुछ अनात्मा है, इन्हें सत्य समझना या समाचीन जानकर 
इनका समाश्रयण करना 'अध्यास' कहा जाता है। यही अभिमान या 
| अनात्मवासना है । अध्यास की सम्यक्‌ निवृत्ति ही मुक्ति है । सर्वप्रथम 
में शुद्ध साक्षी मात्र हूँ, चित्त का agada करना मेरे लिवे अनुचित 
हे इस प्रकार के विचार (आत्ममनन) की सहायता से त्रिपुटी का 
निरसन करना चाहिए। इसके सम्पन्न होने पर ही शुद्ध, ज्ञानस्वरूप 
आत्मा क्षण-क्षण में भीतर प्रकाशित होता है (निदिध्यासन) । अन्त 
में इस आत्मानुभव का तब तक निरन्तर अभ्यास करना चाहिए, जब 
तक कि अध्यास निवृत्त व हो जाय और प्रतिबन्धशून्य प्रत्यक्‌ प्रकाश 
हृदय में सम्यक्‌ उदित न हो जाय । पूर्ण आत्मानन्द का सहज अनुभव 
. जीवनमुक्ति हैं । ज्ञान के संस्कारवशात्‌ शुद्ध स्वरूप का विस्मरण नहीं 
हो सकता । अतः प्रारब्धभोग या पाप-पुण्य करने पर ज्ञानी को कोई 
लेप नहीं होता । “संथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, 'न स 
भूयोऽभिजायते’ आदि गीतावचन इस सम्बन्ध में प्रमाण है । अविद्या- 
'वरणके निवृत्त होनेसे ज्ञानी परमात्मस्वरूप हो जाते हैं ओर अद्वितीय 
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| और ज्ञेयवासनात्याग' का निरूपण पीछे किया जा चुका है । 
एको विशुद्धबोधोऽहमिति निश्चयवह्विना । 
प्रज्वाल्य द्वतगहनमेक एव सुखी भव॥ ४॥ 
मैं अकेला ही हूँ । दूसरा कोई भी नहीं है। अर्थात्‌ शुद्धस्वरूप 
आत्मा में सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद बिल्कुल नहीं हैं । मैं केवर 
प्रकाशक (प्रकाशस्वरूप) हूँ, मुझमें दृश्यत्रिपुटि रह नहीं सकती । यह 
Aara सिद्धान्त समस्त भेदों का निरसन करता है, Ñ यह हूं, ये दूसरे 
है” ऐसी भेदघ्रतीति को नष्ट करके अपने अद्वितीय सुखस्वरूप में स्थित 
हो जाओ। परिछिन्न, विकारी चिदाभास (प्रमाता) अहं शब्द का 
| वाच्याथे है, जो त्रिपुटि का अन्तःपाती दृश्य अहभाव का.अनुभव करता 
है, साक्षात्‌ प्रकाशित करता है, वही साक्षी आत्मा वास्तविक “मैं g- 
यह Ñ शब्द का लक्ष्यार्थे है । मैं कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता चिदाभास को 
जानता हुँ, उमके सुख-दुःखों को प्रकाशित करता हूं, किन्तु प्रकाशस्व- 
रूप होने के कारण प्रकाश्यपदार्थसम्बन्धी गुण-दोष मुझे स्पशं नहीं 
करते, मैं कभी विकार को प्राप्त नहीं होता । मैं असङ्ग, कूटस्थ साक्षी 
आत्मा हूं । जीवचेतन मेरा प्रतिबिम्ब है। अन्तःकरण में त्रिविध 
चिदाभास (ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानरूप त्रिपुटी) मिथ्या है । पञ्चभूतों का 
कार्य होने से अन्तःकरण मिथ्या है । बिम्बभूत प्रत्यक्‌ चेतन ही एक- 
मात्र सत्य है यही वास्तविक 'मैं' हूँ । 
सुषुप्ति-अवस्था में चिदाभास नहीं रहता, किन्तु “मैं” प्रकाशरूप 
में रहता हूँ । उस समय मैं अविद्या की सुखाकार, साक्षी-आकार और 
ha अज्ञान-आकार तीनों वृत्तियों को प्रकाशित करता हुआ स्थित रहता 
हूँ। उस समय मेरा 'सोपुप्त आनन्दमय' होता है । अविद्या से मेरा 
किसी प्रकार अध्यास नहीं रहता । में भोक्ता आनन्दमय के केवल 
प्रकाशक छप में अवस्थित रहता हूँ । प्रकाश मेरा निजरूप है । 


जाग्रतु-स्वप्न में भी में निविकार स्थित रहता हूं, TI faza, 
s ।1गगलैजैससेष्णमे/सनेकनिरक्ष"छ/ भनि AEA RRE nA r भी 
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चिज शुद्धस्वरूप में प्रकाशमान रहता हू । उस ससय अन्तःकरण YAA 
अभिन्न हो जाता है। साक्षात्कारवृत्ति का उदय होने पर यह अन्त- 
करण बाधित हो जाता है। उस समय में तुरीयरूप में स्थित रहता हुँ 
(आनन्दमय का द्वेविध्य' शीर्षक निबन्ध देखिये) । वस्तुतः में aga या 
तुरीयातीत भी नहीं हूँ । अनुभव से ज्ञात होने पर भी मैं वाणी वृत्ति 
से अतीत हूँ। साक्षात्‌ अपरोक्ष मुझमें साक्षात्कारवृत्ति भी कल्पितः 
है। यह आवरण-निवृत्ति के लिए आवश्यक होने पर भी में सर्वदा 
निरावरण अवस्थित रहता g । j 

अनात्मा में आत्मबुद्धि ही बन्धन है ओर उसकी निवृत्ति ही मुक्ति. 
हैं। अपने को शुद्धरूप जानकर - - विचार एव परिपक्व ध्यान के परि- 
MAASI प्रत्यक्ष दर्शन करने पर--मुक्तिसुख स्वयं प्राप्त होता है, 
यह अत्र बतलाया जा रहा है-- 


देहो5हूं मानपाशेन दृढं बद्धोऽसि सवतः । 
बोधोऽहं ज्ञानसङ्ग न तं निक्रन्त्य सुखी भव ॥ ५ ॥। 


मे यह शरीर हूँ ऐसी दृढ प्रतीति जीव को संसार में बद्ध करती 
है । तुम इस अभिमान से सर्वथा बद्ध हो । तुम्हारा कत्तेव्य यही है किः 
तुम अपने को ज्ञानस्वरूप आत्मा जानकर, निदिध्यासन की सहायता 
से आत्मवासना की वृद्धि करके निज £रावरण स्वरूप का साक्षात्कार 
करो। तभी देहवासना की सम्यक्‌ निवृत्ति होगी और तुम परमानन्द 
प्राप्त कर सकोगे । निविकल्प समाधि का परिपाक ( भेदवासना के 
निःशेष विलीन ) होने पर सम्यक्‌ ज्ञान का जो उदय होता है, वही 
भवबन्धनाश में समर्थ होता है। आवरण की सम्यक्‌ निवृत्ति के विनाः 
मुक्तिसुख प्राप्त नहीं होता । मुमुक्षु पुरुष को दृश्यनिरसन, उत्तरोत्तर 
शुद्ध आत्मा का प्रकाशन और चिन्मात्र-वासना का प्रचय--इन तीनों 
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परमकारुणिक भगवान्‌ वशिष्ठ पुनः निषेधमुख एवं fafaga से 
ज्ञानसाधना का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही परमपुरुषार्थ 
अतएव प्रबल प्रयत्नसाध्य है -- 
अनात्मनि रति त्यक्त्वा fafaa जगत्स्थितौ । 
एकनिष्ठतयाऽन्तस्थः सच्चिन्मात्रपरो भव ॥ ६४ 
हे रामचन्द्र ! तुम इस दृश्यमान संसार में भेदकल्पना मत करो। 
अर्थात्‌ जागतिक पदार्थ एवं प्राणिसमुह में एकमात्र, शुद्ध, प्रकाशरूप 
प्रत्यगात्माको ही देखो । भीतर केवल निज आत्मस्वरूप में निश्चलरूप 
से स्थित रहो । इससे तुम्हारा अखण्ड अन्तःकरण सत्‌ चित्‌, प्रत्यक्‌ 
परमात्मा में समुद्र में निक्षिप्त लवणपिण्ड के समान एकीभूत (ARI) 
हो जायगा l देहादि में अनुरागत्याग इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि 
देहादि में अनासक्ति हुए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता । जिस वस्तु में 
प्रीति होती है, चित्त उसी में संलग्न होता है, चित्त उप्त विषयके आकार 
को ग्रहण करता है । फलतः जीव उसमें आसक्त होता है-'यो यद्भक्तः 


: स एव सः।' सुतराम्‌, आत्मैकतिष्ठा के सम्पादनार्थं मुमुक्षुजनों को 


विषयप्रीति का अवश्य वर्जन करना चाहिये (देखिये i वाँ इलोक । 
दृश्य का परित्याग हुए बिना चित्त शुद्ध स्वरूप में अखण्ड निम- 


' ज्जित नहों हो सकता । भेदबुद्धि गलित हुए बिना चित्त अखण्डाकार 


में स्थित नहीं होता । अनन्यव्यापार एवं तदेकनिष्ठ होकर चित्त को 
भीतर निश्चल ब्रह्माकर में विलीन करना चाहिये (उपशम-प्रकरण के 
१७वें सगं से ५९ वें सर्गतक देखिये) । ब्रह्मभावना का माहात्म्य शास्त्र 


भें सर्वत्र देखने में आता है -'तच्चिन्तनं तत्कयनम्‌' “क्षणमात्रं न 


तिष्ठन्ति’, 'अनन्याश्चिन्तयन्तो मारम्‌’, तिदिध्यासं लक्षगुणम्‌' आदि। 
विपरीत भावना (देह एवं जगद्वासना) ही आवरण है, ब्राह्मभ्यासद्वारा 
वह नष्ट हो जाता है | उस समय प्रत्यगात्मा स्वयं आविभू त होता R | 
साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं हो सकता । 


0 
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प्रश्‍्न-देह में प्रीति का परित्याग करने पर शरीररक्षा किस तरह 
हो सकेगी ? उत्तर- शरीर का पोषण ईश्वराधिष्ठित प्रारब्ध करता 
है। 'परारब्धं युष्यात वपुः’, 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌’ इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध 
हैं । ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, यह श्रुति-स्मृति का सिद्धान्त हैं 
(३०-११ इलोक भी देखिये) सुतरां आत्मेकपरायण होकर 'आत्मा 
ही ईश्वर है, इस प्रकार मुमुक्षु को ada आत्मा का ही अनुभव 
(भावना, ध्यान, समाधि) करना चाहिए । इससे सजातीय संस्कार 
बढ़ता है, अन्यथा अनात्मवासना कभी नष्ट नहीं हो सकती । 


भ्रश्‍न- ब्रह्म एकमात्र सत्य वस्तु और स्वयम्प्रकाश है । उसमें 
सावना का उपयोग किस प्रकार हो सकता है ? उत्तर- ब्रह्म भावना- 
जन्य नहीं है, उप्तमें भावनाकृत विशेष भी सम्भव नहीं है। तथापि 
स्वरूपचिन्तन की अत्यन्त आवश्यकता शास्त्र में उपदिष्ट हुई. है। 
इसका कारण यही है कि अस्वरूप का परित्याग करने पर ही स्वरूप 
का अनुभव (हृदय में अनुभव स्वरूप का आविर्भाव) सम्भव होता है। 
दीर्घकालीन अनवच्छिन्न अनुभव जन्य संस्कार विषयवासना के परभाव 
(शिथिलीकरण) में समर्थ होता है। चिन्मात्रवासना के अधिकतर 
दृढ़ होने पर जीव और जगत्‌ की भेदवासना समूल नष्ट हो जाती है। 
'ब्रह्मध्यान से पाप चष्ट होता है, 'परोक्ष ब्रह्मज्ञान बुद्धिपू्वक किये 
गये पाप का विनाश करता है' आदि स्मृतिवचनों का परमात्मवासना 
के अवश्यम्भावी उत्तरोत्तर उपचय में तात्पर्यं है। देहवासना केवल 
श्रबलतर आत्मवासना की सहायता से ही पराभूत होती है । 


अजाग्रत्स्वप्तनिद्रस्य यत्तेरूपं सनातनम्‌ । 
सचेतनं faqa तन्मयो भव सर्वदा ॥ ७॥ 
जाग्रतु, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थारहित जो तुरीय (चतु) शुद्ध 


SH) ET Ya 3 (गा स्वरूप है। तुम, सा वही हो।जा शो: bollection. 
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वह नित्य-निरावरण और स्वयंज्योति ब्रह्म है, तुम वही हो । तुम्हारा 
अपना परिच्छिन्न प्रमातृभाव !आविद्यक, उपाधिकृत अतएव मिथ्या 
है। साक्षी द्वारा प्रकाशित (अनुभूत) होने के कारण सभी त्रिपुटियाँ 


दृश्य हैं । लुम केवल द्रष्टा हो । तुम अवस्थात्रययुक्त प्रमाता नहीं हो 


सकते । प्राण, करण और विषयों का सम्बन्ध JAA आरोपितमात्र है । 
वेराग्य, त्यागरूप यत्न की सहायता और मनन, ध्यानरूप स्वव्यञजक 
उपाय से आत्मलाभार्थ अभ्यास करो। यही निदिध्यासन तुम्हारे 
स्वरूप के बोघ(आत्मसाक्षात्कार) में पर्यवसित हो जायगा । अविचार 
से अध्यस्त परिच्छिन्नता (अहंधात) का अपगम होते पर तुम मुक्तिसुख 
का अनुभव करोगे । 


सवंत्याग ही स्वरूपप्राप्ति का उपाय है। अहं आदि सब विषयों 
(दृश्यों) का त्याग तबतक करते रहना पड़ता है (यही अनात्मनिरसन 
है , जबतक FINT स्वयं प्रत्यक्रूप में हृदय में सम्यक्‌ प्रकाशित न 
हो जाय। विषयवासना का परिक्षय होने पर यह सम्मव होता है। 
अतः तुम नित्य निरन्तर सब दृश्यों का परित्याग करके विशुद्ध द्रष्टा- 
स्वरूप में मन को समाहित करो । आवरण की निःशेष निवृत्ति होने 
पर तुम ब्रह्म हो जाओगे । “अहम! 'इदम्‌' और पदार्थो की प्रतीति 
(प्रमिति) - ये सब अनित्य, प्रमातृवेद्य या साक्षीभास्य और बन्धन के 
कारण हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप विशुद्ध साक्षी (ब्रह्म) है। मैं इस 
TAR सुखस्वरूप का मननपूवंक निरन्तर ध्यान (अनुभव) करता हूँ । 
नित्य निरन्तर ब्रह्मानुभव के फलस्वरूप ब्रह्मवासना बढ़ती जाती है और 
अहंवासना के प्रबळतर होते पर प्रमातृभाव बाधित हो जाता है। 
फलस्वरूप मैं स्वयं ज्योति ब्रह्मस्वरूप में स्वयं और सर्वदा स्थित 
रहता हूँ । 

अब भगवान वरिष्ठ सकळदृश्यों के तिरसनपूर्वंक निदूश्य दुक्‌ 
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सा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । 
भावनामखिलां त्मक्त्वा यम्मयस्तन्मयो भव ॥ ८ ॥॥ 


तुम किसी विषय में 'यह मेरे ग्रहणयोग्य है, ऐसी बुद्धि मत करो । 
किसी विषय में ग्रहीता भी मत बनो । ग्राह्य-प्राहकादि समस्त भाव- 
नाओं का परित्याग कर तुम्हारा जो स्वरूप अन्त में शेष रहे, वहीं 
ब्रह्मरूप तुम हो जाओ । चिदाभास दृश्य-त्रिपुटि में सत्यताबुद्धि करना 
ही ग्राह्म-ग्राहकभाव का अङ्गीकार करना है। इसका कारण वासना 
है । विचार के अवलम्बन से 'समस्त दृश्य अविद्या का कार्य है, अतः 
मिथ्या है! ऐसा जानकर 'अहम्‌' ओर 'इदम्‌' भाव का परित्याग करके 
अन्त में अवशिष्ट प्रत्यक्‌ प्रकाश का स्वयं अनुभव करो । क्रमशः 
निरन्तर निदिध्यासन एवं निविकल्प समाधि के अभ्यास से अद्वैतवासना 
प्रबळ होगी । परिणामस्वरूप साक्षात्कार उदित होने पर समस्त भेद- 
वासना नष्ट हो जायगी ओर तुम स्वयं निज ब्रह्मस्वरूप में सम्यक्‌ स्थित 
होगे । ग्राह्य (विषय) और ग्राहक (परिच्छिन्न विकारी तुम) निविकार 
साक्षीस्वरूप तुम्हारे प्रतिबिम्बमात्र हैं, अतः दोनों मिथ्या हैं। शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप तुम्हारी सत्ता स्फुरण प्राप्त करके-तादात्म्य संसर्गाध्यास 
के बल पर-समस्त त्रिपुटिदृश्य सत्य प्रतीत होता है। तुम यदि उनके 
साथ न मिलो :उन्हें आश्रय न दो, तो वे मिथ्या हो जायें, अनुभव में 
भी न आयें । निविषय, निराभास तुम ही उस समय अपने निविकार 
स्वरूप में स्वयं भासमान होते हो । यही परिपूर्ण प्रत्यक्‌ ब्रह्मरूप में 
सहज स्थिति है (देखिये चित्तविश्रान्ति' नामक निबन्ध) । 

शुद्धि स्वरूप में स्थित का सोकर्य बतलाते हुए कहते हैं-- 


goa agri aaga सनो सुने। 
छित्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ ।! ९॥। 
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सङ्कुल्प (इच्छा) मन में उठने न दो, किन्तु वासनाशून्य मन की 
सहायता से सब aged को छिन्न कर फेंको । मन को निःसद्धूल्प 
करने से निज शुद्ध स्वरूप में स्वयं अनायास स्थित हो जाओगे, क्योंकि 
सद्धुल्पवर्जनमात्र अत्यन्त सुकर है । क्षण-क्षण में इच्छा का उदय होने 
पर आत्मानुभव होता है और अद्वेतवासना उपचित होने लगती है । 
सत्य एवं सरस रूप में बुद्धि में विषयों के स्फुरित न हो सकने पर शुद्ध 
५... साक्षिस्वरूप का सहज अनुभव सम्भव होता है । त्रिपुटीरूप दृश्य प्रति- 
भासमात्र है, अतः उसका प्रतिक्षण त्याग अनायास सिद्ध होता है। 
सब विषय अविद्या के कार्य हैं । वे अल्प, परिणामी और परिश्रमसाध्य 
हैं । जिसका संयोग होता है, उसका वियोग अवष्य ही होता हैं। सुत- 
"राम्‌ अन्त, मध्य ओर आदि में विषय दुःख के ही हेतु होते हैं । विषयों 
भें सुख रह्‌ ही नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा का धर्म है । आत्मा का 
सुख अभीष्ट विषय में कल्पित होता है । ऐसे विवेक, वैराग्य तथा 
विचार के अवलम्बन से भीतर शुद्ध दुगात्मा का अनुसन्धान होता है । 
त्रिपुटीदृश्य के साथ सम्पकेवर्जन करने पर ही शुद्ध प्रत्यमूप में . प्रका- 
शित हो जाता है। दृढ तिदिव्यासन के फलस्वरूप साक्षात्कार का 
| उदय होता है और मुमुक्षु जीवदशा में मुक्त एवं कृतार्थं हो जाता है । 
कस्तवायं जडो मूको देहो भवति राधव। 

यदर्थ सुखादुःखाभ्यामवशः परिभूयसे ॥ १० N 
क्व मांसरुधिरादीनि कव त्वं चेतन्यविग्रहः । 
विज्ञानन्नपि देहेऽस्मिन्नात्मर्बाद् जहासि किम्‌ ॥ ११॥ 


हे राधव ! अचेतन, इद्धियरहित यह शरीर तुम्हारा कोन है? 
अर्थात्‌ देह से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, जिस देह के लिए परतन्त्र 
aat निरन्तर सुख-दुःख भोगते हो । देह रक्त-मांसमय है, तुम 
अकाशरूप हो। यह जानकर भी इस देह में तुम भात्मबुद्धि का परित्याग 
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क्यों नहीं करते ? तुम (आत्मा) प्रकाशस्वरूप हो, शरीर अत्यन्त जड़े 


है, इन्द्रिय और मन की चेतनता भी उनकी नहीं है। तब तुम शरीर 
किस प्रकार हो सकते हो या शरीर तुम्हारा कंसे हो सकता है ? अत्यन्त 
विजातीय दो पदार्थों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता । देह 
से जब तुम्हारा कोई सयुक्तिक सम्पर्क नहीं है, तब तुम शरीर के लिए 
निरन्तर अवश होकर क्यो परिश्रम करते हो और फलस्वरूप नाना 
प्रकार के विकारों को क्‍यों प्राप्त होते हो ? शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन 
बुद्धि और अहङ्कार ये अनात्मा हैं, इनमें तुम कोई भी नहीं हो । 
देहादिका स्वरूप और स्वभाव तुमसे अत्यन्त भिन्न है । इनका मूल 
साभास होते हुए भी जड़,परिच्छित्न एवं परप्रकाइम है । तुम प्रकाशक, 


प्रकाशरूप और भूमा हो । शरीरादि क्षेत्र हैं और तम हो क्षेत्रश्ञ । तुम: 


अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करो । तुम नित्य, सुखरूप 
ओर स्वंप्रझाशक (GAN) हो। तुम अपना शुद्ध स्वरूप मत भलो । 
अशुद्ध बित्त, अहङ्कार के साथ मिलकर ही जन्ममरणरूप बन्धन एवं 
सुख-दु.ख रूप सब विकारों को भोग रहे हो । तम असत्‌(अवस्तृभत), 
gasa विषयों में आस्था छोड़ दो । निज सच्चिदानन्द; परमगम्भीर 
स्वरूप में जाग्रतु हो ओर चिरसुखी हो जाओ । जब तुम्हारे निज सना- 


तन स्वरूप में किसी प्रकार का दुःख नहीं है तब तम मिथ्या पदार्थों, 


की इच्छा करके वृथा बन्धन को क्यो प्राप्त होते हो? एक ही क्षणः 
में तुम इस कल्पित बन्धन से मुक्त हो सकते हो । 


gaita देवेशः परमात्मावगम्यते । 
काष्ठलोष्ठसमत्वेन देहोऽयमवगस्यते ॥ १२ N 


इस स्थूळ शरीर को काष्ठ एवं मृत्तिकाखण्ड के समान तच्छः 


समझ लेने पर ही शुद्ध प्रत्यग्ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। देह को तण- 
काष्ठ के समान जानना ही उत्कृष्ट ज्ञान है, क्योंकि इससे सब aga 
नष्ट हो जाते ओर अचल अन्तःकरण में प्रत्यगामा स्वयं भासमान हो 
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जाता है । ““दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतः” । देह Ñ 
आत्मबुद्धि का वर्जन करने पर सहज में ही दुश्यनिरसन सम्भव होता 
है और प्रशान्त हृदय में आत्मप्रकाश उदित होता है । देह में आसक्ति 
या अभिमान के बिता चित्त में विषयों का स्फुरण नहीं होता । दुश्य- 
मान प्रपञ्च अविद्या का fasanta हैं, इसछिए निरभिमान जीवन्मुक्त 
पुरुष की दृष्टि में जगत्‌ सत्यरूप में प्रतीत नहीं होता । स्वप्नप्रपश्च 
जाग्रत्‌ में जसे मिथ्या हो जात! है, वेसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में 
जागतिक पदार्थ अपत्य हो जाता है। 

अहो नु चित्रं यत्‌ सत्यं ब्रह्म त :द्वस्मृतं नृणाम्‌ । 

यदसत्यमविद्याख्यं तत्‌ पुरः परिवल्गति n १३॥ 


विचार करने पर यह बड़ा आइचर्य माळूम पड़ता है कि जो सत्य 
आत्मब्रह्म है, मनुष्य उसे भूल गया है और जो अविद्या या अवस्तुभूत 
देहादि है, उन्हें प्रत्यक्ष सत्यरूप में देख रहा है । अपना ब्रह्मस्वरूप 
भूलकर सांसारिक मनुष्य देह में आत्मबुद्धि करता है। विचार उत्पन्न 
| होने पर देहात्मबुद्धि ( अहंअभिमान ) और व्यर्थ आयास क्षीण हो 
| जाता है सुत रां शुद्ध स्वरूप का विचार ओर निदिध्यासन ( अनुभव ) 
मुमुक्षु पुरुष का अत्यन्त कर्तव्य है । 
अन्यच्चित्रं यत्‌ परपं ब्रह्म तविस्मृतं नृणाम्‌ । 
गन्मभेदमविद्याख्ये तत्‌ पुरः प्रबलायते ॥ १४॥ 
दसरा आइचय यह है कि जीव अपना अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप 
भूल गया है और जो अविद्या ! अहङ्कार-ममकार ) है, वह प्रबल हो 
गया है। शुद्ध परमात्मरूप के अविद्याद्वारा आवृत्त क अशुद्ध 
अहं-ममभाव जीव को विक्षेपदश्ा, में ले जाते हैं । अविद्या में सब कुछ 
सम्भव होताः है (लवण तथा गार्धिका आख्यान उत्पत्ति एव उपशम 
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जाती है, उसके कार्यं अहन्ता ओर ममता भी साथ ही साथ नष्ट हो 
जाते हैं । जीवन्मुक्त के उपदेश आदि समस्त व्यवहार अज्ञ पुरुष द्वारा 
कल्पित होते हैं । यह माया अथवा नियतशक्ति का विलासमात्र है । 


सवं ब्रह्म ति यस्यान्तर्भावना सा विमुक्तिदा । 
भेदब॒द्धिरविद्ययं सवंथा तां परित्यज ॥ १५ ॥ 


अविद्यानिवृत्ति ही जीवन्मुक्ति है । दृश्य दर्शन का अभाव हो जाने 
पर विज्ञानस्वरूप प्रत्यगात्मा शुद्ध अन्तःकरण में स्वयं भासमान होता 
है। इसीलिए मुमुक्ष नित्य-निरन्तर निज शुद्धस्वरूप की ही भावना 
करे, यह प्रकरण के उपसंहार-इलोक में परम्‌ कतंव्यरूप से उपदिष्ट 
हुआ है | इसका तात्पर्यं यह है कि जिनके चित्त में परमात्मवासना 
स्वतः एवं स्वेदा स्फुरित होती है, जो सब अनात्मविषयों को fafaa- 
रूप से मिथ्या समझते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। नानापदार्थो में सत्यता 
बृद्धि ही 'अविद्या' है । मुमुक्षु को हर प्रयत्न से अनात्मा में इस आत्म- 
बृद्धि का परित्याग करना चाहिए। जगत्‌ और दृश्यमान अखिल 
प्रपञ्च माया का विलासमात्र है । अविद्या के स्फुरण ( परिणाम या 
वृत्ति ) के सिवा दृश्यत्रिपुटी ओर कुछ भी नहीं है। निर्दश्य द्रष्टा ही 
एकमात्र सत्य है । सुतरां समस्त अनात्म त्रिपुटिदूरय को मिथ्या जान- 
कर निज शुद्ध अधिष्ठान प्रत्यक्स्वरूप में स्वतः और सर्वदा स्थित 
रहना मुमुक्ष का एकमात्र कत्तव्य है, यह पीछे छठे इलोक में भी 
बतलाया गया है-- 'बहुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थन वृथेव किम्‌ । 

अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैर्ज्योति रान्त रम्‌ ।।' 
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भोगवासना तथा भेदवासना की निवृत्ति होने पर ही जीवन्मुक्ति- 

अवस्था प्राप्त होती है । अहम्भावना का विनाश होने पर शुद्ध आत्मा 

ही हृदय में स्वयं और adar भासमान होता है । ईप्सित विषयों की 

=. प्राप्ति और उपभोग में जो मोद-प्रमोद का अनुभव होता है, वह 

आनन्दात्मा प्रतिबिम्बमात्र है। वह सुख क्षणिक है, चित्त में अन्य 

विषय की इच्छा उदित होने पर वह तिरोभूत हो जाता है । विषय- 

प्राप्ति वास्तविक नहीं है, वह केवल दृढ़सद्धूल्पमात्र है। इन्द्रियसन्नि- 

कर्ष या उद्रिक्त वासनाजनित अन्तःकरणसम्बन्धी तदाकार वृत्ति की 

उत्पत्ति के फलस्वरूप 'यह विषय मुझे प्राप्त हुआ है' ऐसा अभेदप्रत्यय 

( दृढ़ निश्चय ) होता है । व्यावहारिक प्रमाणजनित होने पर ही इम 

| प्रत्यय का व्यत्यय देखा जाता है। सभी प्रत्यय क्षणिक परिणामी 

| और विनश्वर होते हैं । वे साक्षिचैतन्य द्वारा प्रकाशित होते R 

प्रकाशरूप मैं ही एकमात्र सत्य है। सङ्कल्पित पदार्थों या अपने HTJ- 

स्वरूप से अभिन्न विषय में किसी भी बुद्धिमान पुरुष की प्रीति नहीं 
हो सकती । ऐसे विचारों से “भोगवासना' शिथिल हो जाती है। 

अन्तःकरण के त्रिविध परिणाम या प्रत्यय (दुश्यत्रिपुटि) कूटस्थ 

प्रकाशक मुझसे भिन्न नहीं हैं । इस प्रकार साक्षी आत्मा में परिच्छिन्न 

त्रिपुटि का विलय होता है, परिणामस्वरूप 'भ्ेदवासना' नष्ट हो जाती 

है । त्रिपुटी साक्षी शुद्ध प्रकाशकरूप मैं भी निज सुखस्वख्प में विराज- 

m मान होता है । अन्तःकरण के समस्त प्रत्ययों का साक्षी (अहं आदि के 

भाव तथा अभाव का ज्ञाता) वास्तव में असङ्ग अखण्ड, अद्वय, एकरस 

(anarei) ब्रह्मा है। अतः अखिलवृत्त्यवच्छिन्न कटस्थ चेतन अन्ततः 

विषयावच्छिन्न ्रत्यरब्रह्म में लीन हो जाता है। यह ज्ञान को पूर्णता हे, 

Ao. E a परमो सर बिःसीम निजानन्द की अभिव्यक्ति का हेतु 
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है । साक्षात्कारवृत्ति का उदय होने पर स्वात्मा स्वयं भासमान होता 
है । आवरणनिवृत्ति के लिए वृत्तिज्ञान अपेक्षित है। आत्मप्रकाश में 
फलव्याप्ति का प्रयोजन नहीं रहता। प्रयत्नपूर्वक चित्त में सभी स्फुरणों 
का अभाव सम्पादित होने पर निद्‌ इय द्रष्टा प्रसन्न होता हें -स्वयं हृदय 
में आविमू त होता हे । हृदय में लेशमात्र भी कल्पना को उदित न होने 
देकर मुपुक्षु को निःसंकल्प स्थित रहता चाहिए । अन्यया वासना या 
मनोराज्य का उदय होने पर विक्षेप अवश्य ही होगा । किसी भी प्रकार 
की इच्छा को चित्त में एकक्षण के लिए भी यदि उदित होने दिया 
जाय, तो फिर;बाद में उसका निरोध कठिन हो जाता है । अतः साव- 
धान होकर विषयवासना के उद्रेक को प्रथम क्षण ही बन्द कर देना 
उचित हूँ अन्यथा सत्ता-स्फूति ओर सरसता पा लेतेपर हृदय से विषयों 
का बहिष्करण दुष्कर हो जाता है। अन्तमें जो करता ही पड़ेगा, त्रिचार 
शीळ पुरुष के लिए उनका पहले ही सम्पादन कर लेना हितावह है। 


| इस प्रकार पहले सब वृत्तियों को भगवान्‌ आत्मदेव में अपंण 
करना पड़गा-उनका विलय सम्पादन करके विशुद्ध अन्तःकरण में 
PEET आत्मा का सम्यक्‌ अनुभव करना होगा । इस. आत्मार्चन के 
फलस्वरूप धीरे-धीरे भेदवासना निवृत्त हो जाती है और हृदय में fara- 
स्वरूप आत्मा पूर्णरूप से प्रकाशित होता है। यह 'आद्मार्चन' इस 
आठवें प्रकरण में प्रदर्शित होगा । पूजा या अर्चन(अभेदभावना, fafa- 
घ्यासन) या तन्मयता के फलस्वरूप शुद्वात्मस्वरूप का बोध होता है। 
स्वात्मशिव का चिन्तन या अनुभव 'बाह्य-पूजा” है । सर्वत्र अस्ति, 
भाति, प्रिय के रूप में अधिष्ठान आत्तदेत्र का दर्शन या जगतु को 
ब्रह्ममय देखना है । ('मगवत्पूजन' समाधिषट्क' ये दो निबन्ध देखिये) 
शुद्धात्मा में त्रिषुटि के विलयपूवंक आत्मानन्द का अनुभव 'आन्तर- 
पूजा' है । निर्वाण के qaf के ३८ ओर ३९ वें सर्गो में ये दोनों 
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आभ्यन्तर पूजा के फलस्वरूप आन्तर सविकल्प एवं निविकल्प 
समाधि सम्भव होती है। 'समाधिषट्क' निबन्ध में इसका क्रम विस्तृत 
रूप से निरूपित हुआ है। शुद्ध आत्मा के अर्चन या साक्षिस्वरूप में 
अवस्थान से अहंभावना का विलय होता है और व्यष्टि अन्त:करणः 
त्रिपुटी साक्षी,जगत्‌ के अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप में पर्यवसित होता है । इस 
आत्मब्रह्म का निरूपण जगद्वासना या भेदवासना के आत्यस्तिक नाश | 
a3 एवं ज्ञान की दृढ़ता के लिए अगले नवम प्रकरण में किया जायगा । 
इसके अवश्यम्भावी फलस्वरूप जीवन्मुक्ति (ज्ञान के बल से अविकार, 
अनायास आत्मस्थिति या तृतीयप्रकरणोक्त लक्षणों) का मुमुक्षु उप- 
शान्त अन्तःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करता है । सातवीं ज्ञानभूमिका में 
्रह्माकारवृत्ति विलीन हो जाती है। यही 'विदेहमुक्ति', 'अरूप मनो- 
नाश, 'चित्तनिर्वाण' या ज्ञेयवासनात्याग' कहा जाता है । इस अन्तिम 
भूमिका में परमन्रह्मस्वरूप ज्ञात नहीं रहता, चित्त सम्यक्‌ नष्ट हो 
जाता है। अतः ज्ञातताभाव (aga aat संस्कार) भी निवृत्त हो जाता 
है । ऐसे ज्ञातत्वोपलक्षित परमत्रह्मस्वल्प का निरूपण दसवें प्रकरण में 
किया जायगा । यह अवशिष्ट तीन प्रकरणों की पूवांपरसङ्गति है । 
TE पूर्व-प्रकरण में विशेषरूप से निदिध्यासन का उपदेश किया गया 
है। इस प्रकरण में उप्तका फल शुद्धात्मा का ज्ञान निरूपित होगा। 
नवम प्रकरण में भेदभावना के क्षयपूर्वक साक्षात्कृत आत्मा का निरूपण | 
किया जायेगा और अन्तिम दसवें प्रकरण में वृत्ति के अगोचर परब्रह्म 
का वर्णन कर इस छोटे से ग्रन्थ का उपसंहार किया जायगा । ध्यान, 
| ज्ञान और साक्षात्कार की सहायता से विक्षेप, कषाय रसास्वाद आदि 
| समस्त विघ्नों एव अनात्मवासंना (आवरण) को हटाकर मुमुक्षु अपने 
निरायास, स्वप्रकाशस्वरूप में स्वयं सुखपुर्वक स्थित होता है। मुक्ति 
भी जीवद्वारा कल्पित है । परब्रह्म में वास्तविक ज्ञातत्त्रधमं नही है । 
2 अन्तिम चार प्रकरणों तथा समस्त वेदान्तशात्र का यही सारसंग्रह है ।. 


अब aisat प्रकरण आरंभ किया जा रहा है । भगवान्‌ वशिष्ठजी 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectio! 
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“कहते हैं 
यदि देहं tanpa चिति विश्रम्य तिष्ठति । 
तदा तृणीकृतशेषः स्वयमेषो भविष्यसि n १॥ 


हे राम! देहाभिमान दूरकर यदि तुम साक्षिस्वरूप में एकाग्र 
: होकर स्थित हो जाओ, तो सारा जगत्‌ तुम्हारे लिए तृण के समान 
तुच्छ हो जायगा ओर तुम अपने आनन्दब्रह्म का स्वयं अनुभव कर 
सकोगे। अष्टावक्र ने भी ठीक इसी प्रकार का उपदेश जनक को दिया 
था। 'देहादि से शुद्ध आत्मा अत्यन्त भिन्न है' यह जानकर देहादि- 
भावना का परित्याग करने से परिशिष्ट चिन्मात्र में आत्मभावना 
स्वयं प्रवतत होती है, क्योंकि आत्मसंवित्‌ सवँदा प्रत्यग्रूप में (मैं-मैं 
इस रूप में) स्फुरित होती है ( नवम प्रकरण के प्रथम श्लोक की 
“व्याख्या और 'चित्तविश्रान्ति’ देखिये) । 
देह के साथ सम्बन्धद्वारा बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध होता है । देह, 
इन्द्रिय, प्रण, मन बुद्धि,अहंकार और अविद्या ये उत्तरोत्तर अधिकतर 
आन्तर हैं | अहंकार का सार सर्वान्तर प्रत्यगात्मा है। अनात्मवर्ग 
-अन्तरात्मा को ढँक देता हे, इसलिए मुमुक्षु दश्यप्रपश्च को मिथ्या 
"जानकर निरन्तर आनन्दात्मा की भावता करता है । 'प्रइनोत्तरी' में 
आचाय कहते हुँ अहतिशं कि परिचिन्तनीयं संारमिथ्यात्वशिवात्म- 
-तत्त्वम्‌ ।” संप्तरकी मिथ्यात्व का निश्चय करना ही संसार का निरा- 
करण है । संसार के सत्यता-बुद्धि का चित्त में उदय न होने पर चित्त 
से संसार भाग गया. आत्मा का आवरण अपसारित (अभिभूत) हो 
गया, फलस्वरूप आत्मा भासित हुआ ओर आत्मसुख का अनुभव 
हुआ ! देह,इन्द्रिय,मन बुद्धि के अघ्यासपूर्वक व्यापार का नाम 'आयास' 
“है । आयास' से ही दु:ख का अनुभव होता है । आयास का परित्याग 
करने पर निरावरण, निराभास आत्मानन्द हृदय में प्रकट हो जाता 


हे । MARSIT का उदय होनेपर अध्यास (अनात्मा में आत्माभिमान) 
(८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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निवृत्त हो जाता है। मुक्तपुरुष की स्वाभाविक चेष्टाएं अविद्या का 
बिलासमात्र हैं। वे दुःख का कारण नहीं होती; क्योंकि ज्ञानी कीः 

दृष्टि में अविद्या अवस्तुभूत है, उसकी प्रतीति भी मिथ्या है । 
प्रकाशरूप आत्मा को जो सत्य, शिव, और सुन्दर समझते हैं-- 
यही आत्मार्चन है-वे देह या मन के व्यापारों से व्यथित नहीं होते i 
| E जड देह तथा मन को किसी प्रकार का दुःख हो नहीं सकता । उनमें 
अभिमान करके मूर्ख जीव व्यर्थ ही दुःख का अनुभव करते R | विविक्त 
आत्मा तो परमानन्दस्वरूप है। इस प्रकार शुद्धात्मा के अनुभव को 
वशिष्ठजी ने “आत्माचेन' कहा है। दृश्यरहित साक्षिचेतच्य का नाम शुद्ध 
आत्मा है। इसका निरूपण सातवें प्रकरण में किया जा चुका है ।: 
प्रकाशरूप आत्मा का अनुभव ज्ञान-रूप अर्चना है, इसका विरूपण इस 
प्रकरण में किया जा रहा है। ज्ञान ( आवरणभङ्ग ) होने पर हीः 
स्वरूपानन्द का स्फुरण अवश्यम्भावी है, क्योंकि आत्मा निरतिशय ga- 
स्वरूप है। आवरकृत विक्षेप के कारण पूर्णानन्द हृदय में अभिव्यक्त नहीं 
होता । इस प्रकार इस प्रकरण में सर्वत्र आत्मानन्द का अनुभव वणित है ।* 

T aaa वेत्सि तज्ज्ञात्वा कुर्‌ प्रत्यङ्मुखं सनः । 

ततः प्रकाशरूपत्वं द्रक्ष्यसि स्फुटमस्ति नः ॥ २॥ | 
जो आत्मप्रकाश की सहायता से यह जगत्‌ ज्ञात होता है, उसके 
अनुसन्धान के लिए मन को आत्माभिमुख करो तभी अन्तमु ख वृत्ति में 
प्रकाशस्वरूप आत्मा स्पष्ट अभिव्यक्त हो जायेगा । स्थूल, सूक्ष्म सभी 
विषय साक्षात्‌ या प्रमाणकी सहायता से साक्षिचेतन्यद्वारा 
“$ होते हैं । बाह्य घट या आन्तर सुखादि पहले अन्तःकरणविशिष्ट ज्ञाता 
| के अबयवरूप में उसके एकदेश में स्थित होते हैं। फिर ज्ञेय ज्ञाता और 
| ज्ञानरूप fafaa चिदाभास (त्रिपुटी) बिम्बभूत साक्षी के प्रकाशद्वारा 
| कवलीकृत होती है। स्वप्रकाश साक्षी से उसकी भिन्न सत्तास्फूति 


| हीं, सु न्रिपटि मिथ्या भासिकमात्र है।. 
०00. ००1 बहीलडबी«बसतिए दम निपदि सिक, और प्रति सि 
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जो साक्षी समस्त जगतूप्रपश्च को प्रकाशित करता है, वह स्वयं 
ज्ञात रहता है । वह यदि स्वयं अप्रकाशित होता, तो उससे व्याप्त 
(क्रोडीकृत) वृत्ति और विषय किस प्रकार भासमान हो सकते ? इस 
तरह सामान्य रूप में अनुभूत निज प्रत्यक्चेतन में चित्त को एकाग्र 
करो। कल्पित चेत्य, चिन्तक और चिन्तनरूप दृशयत्रिपुटि का विलय 
साधन करके चित्त को अखण्डित (स्थिर, अचल) धारण करो । यदि 
चित्त का चेत्यभाव न रहा, तो वह निश्चल चित्त प्रत्यकृचेतन ही हो 
जायगा, अखण्ड चित्त में प्रकाशात्मा स्पष्ट प्रतिबिम्बित होगा। तुम 
स्वयं निज दुक्स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। जगत्‌ की प्रतीति 
आत्मा के निजी प्रकाश के अन्तवर्ती है । दुक्‌स्वरूपके बाहर यह प्रतीति 
नहीं हो सकती । अखण्ड प्रकाश से प्रपश्चकी (त्रिपुटी की) भिन्न सत्ता 
नहीं है। आत्मा ही प्रमाता का प्रत्यक्ष भासमान निज स्वरूप है। 
आत्मा ही अनुभूयमान प्रमिति है, आत्मा ही साक्षात्‌ जगद्रूप में प्रतीत 
' होरहाहै(देखिये षष्ठ इलोक)। चेत्य जगत्‌ आदि सब आत्मा ही है, 
। संसार अलग कुछ भी नहीं है। मैं (प्रत्यगात्मा ही) पूर्णरूप में विराज- 

मान हूँ । फलतः चेत्य और चित्त शान्त हो जाता है और स्वयंज्योति 


आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। यही प्रत्यक्‌शिवपूजन का 
प्रकृष्ट फल g | 


येन शब्दं रसं रुपं गन्धं जानासि राघव । 
तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परमेश्वरम्‌ ॥ ३ N 
हैं राघव ! जिस आत्मदेव के अनुग्रह से लुम शब्द, स्पशे, रूप, रस 
और गन्ध का अनुभव करते हो, वह प्रत्यगात्मा ही जगत्‌ का नियन्ता 
परब्रह्म है। वृत्तिरूप ज्ञेय और ज्ञान त्रिपुटीसाक्षी में अपित हो जाता 
है ओर इस अर्पण या पुजन के फलस्वरूप निविकार स्थित पूजक अन्त 
में अपने को पूर्ण ब्रह्मरूपमें स्वयं अनुभव करते हुँ जेसे घट का विनाश 
होने पर घटाकाश महाकाशरूप में ही पर्यवसित हो जाता है, वैसे ही 
०००. MAU Faiva fir er aR eaeh. i 
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श्रत्यगात्मा परमात्मस्वरूप में स्थित होता है। भेदवासना का सम्यक्‌ क्षय 
होने पर व्यष्टि और समष्टि अन्तःकरण नष्ट हो जाता है और पूजक 
। परमात्मा शिवस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है । वासनाक्षयपूर्वक शिवात्म- | 
स्वरूप में दृढ़ स्थिति प्राप्त करने के लिए आगे के प्रकरण में अद्वय | 
आत्मस्वरूप का निरूपण किया जायगा (मुमुक्षुओं के लिए अत्यन्त 
उपयोगी 'सृष्टिसमीक्षा' तथा वाच्येक्यविमशं नामक लेख द्रष्टव्य हैं) । 


F यत्र भावा हि स्पन्दम्ते निर्वीयन्ते च येन च 
| तमेवाऽऽमानसात्मानं रूपं जानीहि राघव ॥ ४ ॥ 


जिस आत्मस्वरूप में पृथिवी आदि पदार्थ स्पन्दित होते हैं, 
। जिस आत्मा से वे उत्पन्न होते हैं, उस आत्मस्वरूप को जगन्नियन्ता 
| परमेश्वर जानो अधिकरण, कर्ता, नियन्ता आदि समस्त भाव उप- | 
। हित एकमात्र अद्वितीय परमात्मा में कल्पित है । एक diga आनन्द- 
। मय ञज्ञानद्वारा जीव, जगत्‌ और ईश्वर प्रतीत हो रहे हैं। अज्ञान के 
। साथ इनका वास्तविक कोई अध्यास नहीं है। अतः जीव और ईश्वर 
एक अद्वितीय परब्रह्म हैं (देखिये आनन्दतत्वमी मांसा ) । 


सम्यज्ज्ञे्यभिदं तत्त्वं नेति सन्त्यज्य युक्तिभिः । । 
प्राप्पावशिष्टिन्सात्रं सोऽहसस्सीति भावय ।$ ५ U | 


जगत्सम्बन्धी जो-जो तत्त्व जानने के विषय प्रतीत होते हैं, च्याय- 
द्वारा निर्णय करने पर वे असिद्ध हो जाते हैं,। अतः उनका त्याग कर 
। देने पर त्याग की परिसमाप्तिरूप में चैतन्यमात्र अवशिष्ट रह जाता 
< है, क्‍योंकि त्याग के उपरान्त त्यागकर्ता अवश्य अवशिष्ट रहता है, | 
उसीका प्रयग्रूप में पुनः पुन: अनुभव करो, यह आत्मदेव की पूजा है। | 
समस्त चेत्य (विषय) जड़ एवं परप्रकाश्य हैं । उनका एकमात्र आत्म- 
। प्रकाश है । संकल्पित पदार्थो का सार अधिष्ठान ही हुआ Wa है । 
२00. YA ले AHA कल्पनाओं का SI FE Collectio 


| 
f 


| 
| 


4 ६० Digitized By Sidha uu Kosha 


कल्पना रहित कल्पक का निजीरूप परिशिष्टरूप में स्वयं अनुभूत हो 
जाता है । मिथ्या ज्ञेय वस्तु का परित्याग से ज्ञाता के निजस्वरूप 
(अखण्ड ज्ञान या प्रत्यगात्मा) स्वयं प्रकाशित होता है । शुद्ध, बुद्ध, 
कल्पनारहित इस निज यथार्थस्वरूप का अनायास अनुभव आत्मपुजा 
का फल है । नित्य, निरन्तर ऐसी निष्काम मानसपुजा के फलस्वरूप 
आत्मदेव प्रसन्न होकर हृदय में प्रत्यक्‌ परिपूर्णरूप में प्रकट हो जाते 
है। इस प्रकार आत्मार्चन के दीर्घकालीन अभ्यास से विषयवासना 
समूल निवृत्त हो जाती है और प्रत्यगमिन्न, आनन्दलक्षण, दृशिस्वरूप 
परमात्मा अप्रतिबद्ध रूप से हृदय में आविभूत होता है । इस साक्षाकृत 
आत्मस्वरूप या जीवनमुक्तिका निरूपण नवे प्रकरण में किया जायेगा । 

त्रिपुटी-अन्त पाती समस्त दृश्य ( चेत्य, चिन्तन और चित्त ) 
मिथ्या है उनका प्रकाशक, प्रकाशस्वरूप प्रत्यगात्मा एकमात्र सत्य 
है, इस प्रकार समस्त भेदों का निरसन किया जा रहा है— 


ज्ञानं न भवतो भिन्नं ज्ञेयं ज्ञानात्‌ प्रथङ न हि। 
अतो नाऽऽत्मेतरं किञ्चित्तस्माद्भेदो न विद्यते Ugn 
साभास वृत्तिरूप ज्ञानप्रकाशक तुम्हारे निजरूप से भिन्न नहीं हैं । 


ज्ञेय विषय तदाकार वृत्तिरूप ज्ञान से अभिन्न है | सुतरां ब्रह्मातिरिक्त 
कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा है, अतः द्रेतप्रपश्च नहीं है । ज्ञिय' साभास 
अन्तःकरण का तामस परिणाम है, 'ज्ञान' राजस परिणाम और 
ज्ञाता aagana परिणाम है । यह त्रिपुटी दुशिस्वरूप प्रत्यगात्मा के 
आलोक से परिव्याप्त होकर भासित होती है। आत्मज्योति ही इसकी 
सत्ता और स्फुरण है (दूसरा इलोक देखिये) प्रत्यक्‌ प्रकाश के सिवा 
ये नितान्त मिथ्या है, क्योंकि अनुभव के विना किसी की भी सत्ता 
सिद्ध नहीं हो सकती और अनुभव एक अखण्ड वस्तु है, उसमें भेद का 
लेश भी नहीं हे । जो प्रकाशित होता है, वह सजातीय-विजातीय-स्व- 


गतभेद तथा देश, काल एवं तुसु, बही 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vish 
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ब्रह्म है। अन्य कुछ भी प्रकाशमान न होने के कारण समस्त द्वैतप्रपञ्च 
समूल (मूलाविद्या के साथ) बाधित हो जाता है । प्रबोधदशा में 
अनुपलब्ध होने के कारण जगत्‌ का अत्यन्ताभाव सिद्ध होता है। | 
आचाय इस समाधिरूप उत्कृष्ट पूजन का उपदेश देते हुए ऋहते हैं -- 
“एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्‌', पूर्णात्मा सुसमीक्ष्य- 
ताम्‌; जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम्‌ ।” 
pa इस परमाथ दशा का उपदेश करते हुए वशिष्ठजी कहते हैँ-- 
ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्र।द्या: यद्यत्कुर्वन्ति सर्वतः । 
तदहं चिद्वपुः सर्वं करोमीत्येव भावय ॥ ७॥ 
अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माऽहमव्ययः । 
न भूतं नास्ति नो भावि मत्तोऽन्यदिति भावय n ८ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जि सृष्टि, स्थिति और संह।रकार्यको 
सव॑दा करते रहते हैं, वास्तव में चैतन्यरूप में ही सन्निधिद्वारा यह सब 
निष्पन्न करता हूँ -ऐपा अनुभव करना ही आत्मार्चन हैं 'यह दृश्य- 
~ मान जगत्‌ मैं ही हूँ, अविनाशी परमात्मा भी मैं ही हूँ, मुझपे पृथक 
कुछ भी नहीं था, वतेमान नहीं हैं और भविष्य भी न होगा', निरन्तर 
ऐसा अनुभव करना आत्मा का पूजन है । अखण्ड प्रकाशरूप एक 
परमात्मा ही (मैं ही। अज्ञानवशातु निविकार प्रकाशक, विकारी 
प्रकाशकर्ता ओर प्रकाइय जगद्रूप में faafaa होता है (E) यह 
सृष्टिसमीक्षा' नामक विस्तृत निबन्ध में श्रुति, युक्ति एवं अनुभूति की 
सहायता से प्रदर्शित है । 


एक ब्रह्म चिदाकारं सव/त्मकमखण्डितम्‌ । 


निष्कम्पं भूरिवाशेषसिति wa यत्नतः॥ ९॥ 
oo Mahaifsf Nेbesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectio, 
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नाहं न चान्यद्वाउस्तीति ब्रह्मं वास्ति निरन्तरम्‌ । 
आनन्दपूर्ण सवत्रत्यतुद्वे गादुपास्यताम्‌ ॥ १० ॥ 


एक अद्वितीय, अविनाशी चेतन्यरूप वस्तु ही सबके आत्मरूप में 
स्थित है । वस्तुतः अचल होते हुए भी वह बहुरूप में प्रतीत होती है । 
अतः उत्पन्न सभी पदार्थब्रह्म ही हैं, ऐसा यत्तपूर्वंक अनुभव करो । यही 
आत्मा का अर्चन है । त्रिपुटी के अन्तःपाती, परिच्छिन्न मैं (अहङ्कार) 
नहीं हूँ अन्य प्रमाता, प्रमाण या प्रमेय कुछ भी नहीं हैं। एकरस 
परमानन्द ब्रह्म ही विराजमान है। सब भयों या उत्क्रण्ठाओ का परि- 
त्याग करके अपने स्वरूप का सम्यक्‌ अनुभवकरना ही आत्मपूजन 
है । समस्त वेद्य पदार्थं का निरसन ही यत्न है। पूर्णात्मा का अनुभव 
रूप अमृतप्राप्ति अचेन का फल है । त्रिपुटी प्रपच्च का युक्तिपूर्वक निरसन 
हले, पाँचवे तथा छठे श्लोक मै प्रदाशित क्रिया जा चुका है। आत्म" 
पूजन की सहायता से उसका क्षण-क्षण में बाध (अभावनिश्चय) हो 
सकता है (८ वाँ प्रकरण)। अन्तिम साक्षात्कार का उदय होने पर इसका 
प्रत्यक्ष अभाव दृष्टिगोचर होता है। यह जीवन्मुक्ति या निरावरण 
आत्मस्वरूप में सहज स्थिति है (९ वाँ प्रकरण) । प्रमातृभाव के परि- 
हार में या मायिक पदार्थों के त्याग में कोई भय या उत्कण्ठा का 
कारण नहीं है ( सर्वेत्याग या संन्यास का स्वरूप और लक्षण 'आम- 
निरूपण' नामक निबन्ध में दिखलाया गया है )। कल्पित त्रिपुटी भाव 
का प्रतिक्षण विल्यसम्पादन आत्मार्चन का रहस्य है। आनन्दस्वरूप 
प्रत्यागात्मा सम्यक्‌ पूजन के फलस्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। 
प्रकृष्ट पूजा का फल आत्मसाक्षात्कार है। परिच्छिन्न प्रमातृभाव 
(अहङ्कार) का सम्यक्‌ त्याग किये बिना पूर्णानन्द की अभिव्यक्ति 
सम्भव नहीं । द्वैतसम्बद्ध प्रमातृभाव ही समस्त भयों का हेतु, परिपूर्ण 
प्रत्यकूस्वरूग में किसी भी प्रकार के भय या उत्कण्ठा का अवसर 
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ग्राह्मग्राहकसम्बन्धे सामान्ये सवदेहिनाम्‌ । 
योगिनः सावधानत्वं यत्तदर्चनमात्मनः n ११॥ 


प्राह्म-प्राहक सम्बन्ध प्राणिमात्र में साधारण होने पर भी योगि- 
» जन प्रत्यगानन्दस्वरूप में मन को निबद्ध रखते हैं । अपना कल्पित 
'्राहकभाव त्यागकर, ग्राह्य विषयादि के मिथ्यात्व का दर्शन कर 
अपना परिशिष्ट प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप में अनुभव करते हैं । यही आत्मदेव 
का पूजन है-फूल, चन्दन आदि के अर्पण से प्रकृष्ट पूजन नहीं होता । 
सब देहधारी जीवों का विषयों के साथ सम्बन्ध होता है। अज्ञानी 
=i विषयों को सत्य समझता है और उनमें आसक्त होकर अपने 
को परिच्छिन्न एवं ग्राहक मानकर सुख-दुःख भोगता है । ज्ञानी 
पुरुष का विषयों से संसर्ग होने पर भी अपने को ग्राहक नहीं 
समझते या विषयों में आस्था नहीं करते । फलस्वरूप उनके हृदय में 
त्रिपुटीसाक्षी स्वयं प्रत्यग्रप में भासमान होता है ( ९ वाँ प्रकरण का 
३२ वाँ श्लोक ओर १० वें प्रकरण का २३ वाँ इलोक देखिये ) । यही 
=~ ज्ञानयोगी का आत्मपूजन है। इसके सम्यक्‌ अनुष्ठान से आत्मदेव 
SAA होकर पूजक के हृदय में स्पष्ट आविभू'त होते हैं। आनन्दस्व- 
रूप आत्मा का अप्रतिबद्ध साक्षात्कार उदित हो जाता है । इस 
रकार सम्यक्‌ ज्ञात आत्मस्वरूप का निरूपण विस्तृत रूप से आगामी 
प्रकरण में किया जायगा । 
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आत्मस्वरूप-नरुपण te: 


इस छोटे से ग्रन्थ के अन्तिम तीन प्रकरणों की परस्पर सङ्गति 
अष्टम प्रकरण के आरम्भ में बतलायी जा चुकी है । इस नवम प्रकरण 
१ में सम्यक्‌ परिज्ञात आत्मस्वरूप का निरूपण जीवन्मुक्ति-सुख के लिए 
किया जा रहा है । शुद्ध चंतन्य प्रत्यग्रूप में स्फुरित होता है । 'यह मैं 
हूँ, यह वह है” इस प्रकार देहादि के साथ मिलित चैतन्य का जो स्फु- 
रण है, परिच्छिन्न देहादिवि!शष्ट रूप में जो भाव है, वह 'जीवभाव' 
कहा जाता है, यह पहले श्लोक में बतलाया जा रहा है। भगवान्‌ 
वशिष्ठजी कहते हैं-- 


सस्मिन्‌ देहेर्द्रियादीनां सङ्घाते स्फुरति स्वतः । 
अय सोऽहमिति भावः स जीवो मलगुण्ठितः n १ ॥ 

- प्रसिद्ध देहेन्द्रियादि-समुह में 'यह वह है', “यह मैं हूँ' आदि रूप में 
; अज्ञानयुक्त आत्मा का स्फुरण'कृत्रिम जीवभाव'कहा जाता है। दृश्य के 
| साथ सम्बन्ध, देहादि जगत्पदार्थ में सत्यताबुद्धि या अपने को देहादि- 

विशिष्ट या ईश्वर को जगत्‌ का स्रष्टा मानना जीवभाव है। यह अज्ञान 
का कार्य है । यह आगन्तुक जीवभाव विचार की सहायता से नष्ट हो 
जाता है। पहले सकलविषयाकार वत्तियों का अभाव करना चाहिये, 
फिर निरुद्ध अन्तःकरण में चिदात्मा स्वयं प्रकाशित होता है। जबतक 
योग (वृत्ति-निरोध) ओर ज्ञान (आवरणभङ्ग) को सहायता से आत्मा 
सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं होता,तबतक देहादिविशिष्ट रूप से प्रतीत होता 
सम्यक्‌-दशन (साक्षात्कार; के उचित होने पर वह निःसीम निजानन्द 
रूप में प्रतिभात होता और देहादि दृश्य निःशेष निरस्त हो जाते हैं । 

प्रश्‍त-साक्षात्कृत आत्मा (मुमुक्षु के यथार्थ स्वरूप) का लक्षण 
क्या है ? उत्तर-बह्‌ सवंदृश्य रहित शुद्ध चैतन्यमात्र, केवल सुखस्वरूप 
है । उसमें दुःख का लेश भी नहीं हैं । दुःख मन का विकार, साभास 
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भी आत्मा में नहीं हैं। आत्मा अशरीर है। समष्टि सूक्ष्म-शरीर 
(आतिवावाहिक शरीर या हिरण्यगर्भभाव) या समष्टि कारण-शरीर 
(मायाविशिष्ट ईश्वरभाव या अक्षरपुरुष) प्रत्यक्‌ परमात्मस्वरूप में 
कल्पित है । प्रत्यकूब्रह्म स्फुरणमात्र है । अखण्डज्योतिःस्वरूप आत्मब्रह्म 
में देहादि भाव कुछ भी नहीं हैं । समस्त दृश्य अवास्तविक है । उसका 
दर्शन भी मिथ्या है। केवल दृश्यरहित दृङ्मात्र निज, नित्य 
निरत्शिय आनन्दस्वरूप में स्वतः ओर सर्वदा प्रकाशमान रहता है। 


प्रश्न --'मैं! इस प्रत्यक्स्वरूप में आत्मा का स्फुरण स्थूछशरीर का 
अवश्य अवगाहन करेगा ? उत्तर - नहीं, देहाकारवृत्तिरहित fagan 
द्रष्टा स्वयं सवदा भासमान रहता है । इस शुद्ध स्वयंज्योति सुखस्वरूप 
में जीवन्मुक्त स्थित रहता है । लीला (उत्पत्ति-प्रकरण) वीतहव्य (उप- 
शमप्रकरण) और व्याषगुरु (निर्वाण-उत्तरार्धं) आदि [ | 
अपने ज्ञानस्वरूप में देहादि कुछ भी न देखते थे। स्वप्न का शरीर 
जसे मिथ्या है, वैसे ही जाग्रत्‌-शरीर भी मिथ्या है। विराट्‌, हिरण्य- 
गर्भ और ईश्वरभाव सम्यक्ज्ञात आत्मस्वरूप में नितान्त नहीं हैं । 
निरवच्छिन्न सुखस्वरूप आत्मा स्वयं और संदा प्रकाशमान है । ज्ञानी 
पुरुष उसे ही A कहकर सहजरूप से जानते हैं ॥ उनकी दृष्टि में 
स्थूळ, सूक्ष्मशरीर या जागतिक सभी प्रपञ्च मिथ्या हो जाते हैं,उनका 
स्मरण या कभी किसीरूप में राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होते ठीक इसी 
प्रकार जीवन्मुक्त अखिल प्रपश्च को मिथ्या ही देखते हैं। जीवभाव 
fafaa हो जाने के कारण वे सर्वदा निर्भय और सुखी हैं । . 
< प्रशन . आत्मा अहुंशव्द का लक्ष्यार्थ और शरीर, प्राण, मनो- 
विशिष्ट नहीं हैं! इस सम्बन्ध में युक्ति और अनुभूति किस-किस शास्त्र 
में प्रदशित है? उत्तर 'योगवाशिष्ठ' और “त्रिपुरारहस्थ' विवेक 
विचार एवं उत्तम आत्मज्ञान के भण्डार हैं । चूडाला के उप:ख्यान और 
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स्पष्ट वर्णन है। मुमुक्षु के लिये वह अवश्य मनन और ग्रहण करने 
योग्य है। 'त्रिपुरारहस्य' के ज्ञानखण्ड (अध्याय १६, रलोक १७-२४): 
मै भी यह संक्षेप तथा सुन्दरता से प्रदर्शित है। उन आठ इलोकों का 
KA इस प्रकार है-- l 


आत्मा स्वप्रकाश होने से सर्वदा “अहं' रूप में स्फुरित होता है ।. 
शरीर आदि वेसे नहीं है। जिक्ष समय घटादि प्रकाशित होते हैं, उस 
समय शरीरादि अहंरूप में स्फुरित नहीं होते,क्योंकि घटज्ञान के समय 
गोर या उच्च शरीर का ज्ञान अनुभव सिद्ध नहीं है । घटविषयक ज्ञान 
में देह उच्च या गोरवणं है' ऐसा उल्लेख कोई नहीं करता । यह देह. 
मेरी है, ऐसे अनुभव के समय देह में “अहं' बुद्धि सम्भव नहीं है, 
क्योंकि देह तो 'में' नहीं हूँ, वह 'मेरी' है। सुतराम्‌ देह अनात्मा: 
(जो मैं नहीं हुँ) सिद्ध हुई । 'घटादि के अवभास-क्राल में शुद्ध आत्मा 
का अहुंरूप में स्फुरण नहीं होता' यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
ऐसा होने पर घटादि का प्रकाश कोन करेगा ( उसे कोन जानेगा ) ? 
तुम तो कहते हो कि घटको "मैंने! जाना ।' तब तो प्रत्यक्ष अनुभव के 
बल पर 'अहं' रूप में आत्मस्फुरण स्वीकार करना ही पड़ेगा । यदि 
कहें कि “आत्मा उक्ष समय प्रकाशमान होने पर भी “अहुरूप में स्फुरित 
नहीं होता,” तो वह भी ठीक नहीं । प्रकाशन किसी एक निर्दिष्ट रूप 
में ही होता है, अन्यथा दीप, स्फटिक आदि जड़ पदार्थो से चैतन्य में 
भेद ही क्या रहा ? अतएव आत्मा अहंख्प में सदा प्रकाशमान है। 
अहं ही आत्मा का योग्यरूप है। इसीलिए “मैंने घट जाना इस प्रकारः 
ज्ञाननिशचय देखा जाता है । घटादिज्ञान में यदि Ñ रूप में आत्मा 
का स्फुरण न हो, तो 'में हूँ या नहीं हूँ ऐसा संशय क्यो न होगा ? 
यदि घटादिज्ञान में 'में' रूप में चिदात्मा का स्फुरण अङ्गीकार करके 
उसे देहादिविषयक कहें, तो वह भी ठीक नहीं। कारण “यह मेरा 
शरीर है' इस प्रकार देहादिज्ञान के समय भी देह का कोई 'मैं कहकर 
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शुद्ध आत्मसंवित्‌ सवंदा प्रत्यग्रूप में (F रूप में) भासमान होती 
है । (देखिये चित्त विश्रान्ति’ और 'आत्मज्ञान की सरल प्रक्रिया' )। 

प्रशन- वाशिष्ठोक्त स्वात्मानुभव की प्रक्रिया क्या हैं! उत्तर-जीव, 
ईश्वर और जगद्धावशुन्य आत्मस्वरूप का अनुभव चूड़ाला को fata- 
लिखित विचार की सहायता से प्राप्त हुआ था । 'मैं कौन हूँ ?', “यह 
ससार क्या है ?', यह कहाँ से आया ?' चूड़ाला इस प्रकार के विचार 
में प्रवृत्त हुई । उसने समझा कि मैं पश्चतत्व का शरीर नहीं हूँ, क्योंकि 
वह जड़ और मैं चेतन हूँ । कर्मेंन्द्रियाँ भी जड़ हैं, उनके व्यापार ज्ञाने- 
न्द्रियों की सहायता से सम्पन्न होते हैं । ज्ञानेन्दियाँ भी जड़ है, उनकी 
चेष्टाएं मन की सहायता से होती है। मन भी जड़ रै, उसकी सङ्कल्प 
विकल्परूप चेतनाएँ (वृत्तियाँ) बुद्धि की सहायता से सम्भव होती हैं । 
आ भी जड़ हैं, sat निश्चयरूप चेतना अहङ्कार की सहायता से 
होती है । अहङ्कार भी जड़ हैं, चैतन्य का प्रतिबिम्ब ही अहंरूप में 
स्फुरित होता है । शुद्ध सत्त्वप्रधान अज्ञान में चैतन्य का जो प्रतिबिम्ब 
(समष्टि जीव) है. वह भी मैं नहीं हूँ । मैं अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ हूँ 
_ नैं रागद्वेषरहित, निर्मल चैतन्यमात्र हुँ~शान्त, अचल, अपरिणामी, 
अद्वैत परमात्मा हूँ । मुञ्नमें मन, बुद्धि या दृश्य संसार वास्तव में कुछ 
भी नहीं हैं । 

(२) भगवान्‌ शुक्रप्रदत्त उपदेश का विचार बलि करने ळगे -¬ 
त्रिलोकी चिन्मात्र है, मैं भी चेतन्य हूँ, परमार्थं सत्स्वरूप चैतन्य से 
भिन्न कुछ भी नहीं हूँ । यह जो सूर्य है, वह चैतन्य द्वारा: सूर्यरूप Ñ 
चेतित (स्फुरित, भासमान) न हो, तो उसका सूयंभाव भासमान नही 
होता। सत्र त्रिपुटियों का सत्तास्फुरण परमात्मचेतन्य के अधीन है, 
उससे अनुविद्ध है । दिशाएँ, आकाश, पर्वत या सारा जगत्‌ - मैं यह 
जानता हूँ? इस प्रकार बुद्धिवृत्ति अथवा मैं यह नहीं जानता' इस प्रकार 
अविद्या वृत्ति की सहायता से जो स्फुरित(अनुभूत) होता है वह, अशेष 
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त्रिपुटी साक्षीमें अध्यस्तरूप साक्षिचैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता 
है । उसकी अपनी सत्ता या स्फुरण कुछ भी नहीं है। आत्मसंवित्‌ के 
सिवा अन्य किसी का भी अनुभव सम्भव नहीं है । इन्द्रिय और मन 
t (भीतर बाहर)सब चैतन्यमात्र हैं। चिदात्मा ही 'मैं और'तुम' रूप में 
परिस्फुरित हो रहा है। मैं चैतन्य में इन्द्रियों की सहायता से सव 
विषयों का अनुभव करता हूँ । वास्तव में मैं प्रमाता,प्रमेय और प्रमिती 

इत तीनों का साक्षी हूँ,मेरे वास्तविक स्वरूप में (ag शब्द के लक्षित 

अर्थ में) प्रमातृभ।व, प्रमा या प्रमेय किसी की भी पृथक्‌ सत्ता नहीं 

है । ये सत्र मेरे प्रकाशस्वरूप में कल्पित हैं । अज्ञान या कल्पना भी 

कोई वस्तु नहीं है । एक आत्मा ही सकल कल्पित पदार्थों में व्याप्त 

है । यही सकल प्रपञ्च का एकमात्र सार है । दवेत कुछ भी नहीं है, अतः 

शत्रु-मित्र आदि मिथ्या कल्पना है। सुख-दुःख भावनामात्र है, प्रका- 

शक आत्मा की किसी प्रकार की चित्तवृत्ति, उसके विषय दुःखादि 

उनका भोक्ता परिच्छिन्न जीव या अहंकार कुछ भी नहीं हो सकता । 

दृश्य वस्तु द्रष्टा में नहीं हैं । आन्तर आविद्यक समस्त दृश्य मेरे 

वास्तव स्वरूप में कल्पित हूँ । प्रकाशस्वरूप मैं ही उनका सार हूँ । 

एकमात्र सत्यवस्तु, भाव-अभावरूप सकल चंतन्यरूप मैं ही हूँ । एक, 

परिपूण चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, जगत्‌ या समस्त व्यवहार 

(दुःख शोक, मन, वत्ति, विषय) एक, अखण्ड प्रकाशरूप आत्मा ही 

है । विकल्प और कल्पना कुछ भी नहीं है । वह आवरणरूप अविद्या 

का विलासमात्र है, वस्तुभुत नहीं है। मैं निराभास निरामय और 
निष्कलङ्क द्रष्टामात्र हँ । मैं परमेश्वर, कर्ता या भोक्ता नहीं gl 

३) विष्णृपूजा और शास्त्रपाठ समाप्त करके प्रह्वाद विवेक 

विचार में प्रवृत्त हुये - मैं कोन हूँ ? यह जो शरीरधारी जीव चलता- 

फिरता ओर बोलता है, वह तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े समय के लिए 
आविधू त हुआ है, अतः मिथ्या है । जड़ qaa की सहायता से यह 
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| परिणाम को प्राप्त होने वाला और विनाशशीळ है । मैं चैतन्य, सरस 
और सनातन हूँ । इन्द्रिय भी मैं नहीं हूँ; चेतन मैं इष्ट अनिष्ट का 
अनुभव करता हूँ, जड़ इन्द्रियाँ कुछ जान नहीं सकतीं । वास्तविक मैं 
विक्रारशील अनुभवकर्ता (प्रमाता ' भी नहीं हूँ । शुद्ध चैतन्यस्वरूप से 
मेरी च्युति होने (अध्यासवशात्‌ अन्तःकरण के साथ मेरे मिल जाने) 
| के कारण में प्रतिबिम्बरूप प्रमाता दिखलाई पड़ता और मिथ्या ही 
गी विषयों की उपलब्धि कर रहा हूँ । इन्द्रिय,विषय, प्रमा, प्रमाता समस्त 
दृश्य चैतन्यस्वरूप मुझमें कल्पित (अज्ञान में विलसित) ओर मेरे 
स्वरूपं प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। अहम्भाव, मननादि मुझमें कुछ 
भी नहीं हैं । मैं सर्वदा शांत, शुद्ध चेतन्यरूप हूँ । मुझमें चित्त नही है, 
मैं निष्कलङ्क चैतन्यमात्र हूँ, भीतर-बाहर व्यापक, निर्मल सवेप्रकाशक 
और निःसङ्कुल्प स्थित हूँ । मेरी अपनी सत्ता-स्फृति के बल, पर समस्त 
जगत (चेत्य, चित्त और चिन्तन) सत्ता एवं प्रकाश प्राप्त करता है। 
आत्म चैतन्य में समस्त प्रपञ्च कल्पित है । निविकल्प चैतन्य मैं सबका 
आश्रय भूत हूँ । मुझमें = होकर सब पदार्थ अपने स्वरूप (सत्ता 
स्फृति को) प्राप्त होते हूँ । मुझमें आरोपित या मेरे प्रकाश के अन्त- 
भूत हुये बिना सत्य वस्तु भी असत्य हो जाती है। मैं ही सत्स्वरूप 
(परमार्थिक सत्य वस्तु) हँ । चिद्दपेणरूप मुझमें सब बिम्ब प्रतिबिम्ब 
होते हैं । दृढ वासना“ही fasa का स्वरूप है । स्थावर जङ्गम, समस्त 
भूतों का एकमात्र सार मैं ही हँ। जीव मिथ्या पदार्थो की इच्छा कर 
वृथा ही दुःख भोगता है । विषय-भावना का परित्याग कर देने पर 
निरतिशय आत्मानन्द प्राप्त होता है। 
रो (४) प्रजाशासन और दण्ड विधान से राजा सुरधु के मन में दुःख 
और दया उत्पन्न हुई । गृहागत माण्डव्य मुनि से उन्होंने प्रश्न किया- 
(चित्त का समभाव (सामरस्य) किस प्रकार प्राप्त होगा ?' मुनि ने 
सुरघु को उपदेश किया कि विचार की सहायता से मन नष्ट हो जाता 
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क्या हैं, जगत्‌ क्या है, जन्म-मरण किसे कहते हैं, इस प्रकार तत्त्वानु- 
सन्धानपूर्वेक परम सत्य वस्तुका अनुभव विचार' कहा जाता है। 
विचारद्वारा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होने पर हषं, शोक, क्रोध 
राग आदि सभी मनोविकार और सन्ताप निवृत्त हो जाते हैं । जैसे 
वायु पर्वेत को विचलित नहीं कर सकती, वैसे ही विचारशील पुरुष 
का चित्त सर्वदा अचल (विक्रियाशून्य) हो जाता है। आत्मबोध प्राप्त 
होनेपर मनकी सारी चञ्चलता नष्ट हो जाती है और ज्ञानीजन निज 
अखण्ड आनन्दस्वरूप में सम्यक्‌ स्थित होते है। अनात्म पदार्थो के 
सम्यक्‌ निषेधपूर्वंक वासना का लय हो जाने पर आवरक अज्ञान नष्ट 
हो जाता ओर साम्यसुख का अनुभव होता है । मन सन्तापरहित एवं 
शीतल हो जाता है । सब अनात्मभाव (दृश्य त्रिपुटी) का परित्याग 
करने पर प्रत्यक्स्वरूप चिदात्मा ही अवशिष्ट रहता है । जबतक 
आत्मसाक्षात्कार न हो जाय,तबतक अनन्यभाव से निरन्तर आत्मविचार 
अवश्य PAA है । सकल दृश्यों का परित्याग किये बिना आत्मपद 
प्राप्त नहीं होता । दृश्य का सम्यक्‌ त्याग हीने पर प्रत्यक्‌सुखस्वरूप 
अधिष्ठान परमात्मा हृदय में प्रकाशित हो जाता है ।' 
यह उपदेश सुनकर राजा सुरघु आत्मविचार में भ्रवृत्त हुए मैं 
कोत हूँ मैं सुमेरुपर्वत नहीं और न वह पर्वत ही मेरा है । जगत्‌ 
पृथिवि आदि सब अपने-अपने स्वरूप में सर्वदा अवस्थित हैं वे सब 
कोई भी मेरे नहीं हैं और न मैं ही उनका हूँ मेरे न रहने पर भी वे 
रहते हैं, तो मेरे किस तरह हो सकते हैं या मैं उनका कंसे हो सकता 
हूं ? नगर, हाथी, घोड़ा, मन्दिर, धन, स्त्री, पुत्रादि न मेरे हैं और न 
मैं ही उनका हूँ । अतः इन सब पदार्थों में आसक्त होना वृया है । इनसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । भृत्य, कलत्र मेरे न रहने पर भी रहेँगे। न 
में राजा हँ और न राज्य ही मेरा है । हस्तपादादिथुक्त शरीर भी मैं 
नहीं हूँ । शरीर में मेरा कहने योग्य कुछ भी नहीं है। रक्त, मांस, 


| अस्थि आदि जड़ हे, तो मैं हु चेतन, उनके साथ मेरा कोई सम्बध दो | 
(८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic VishwaVidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ection. 
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| नहीं सकता । कर्मेन्द्रियाँ भी मैं नहीं हूँ और न कर्मेन्द्रियाँ ही मेरी हैं । 
| वे सब जड़ हैं और मैं चैतन्य । ज्ञानेन्द्रियाँ भी मैं नहीं हूँ और नः 
ज्ञानेन्द्रियाँ ही मेरी हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार भी मैं नहीं हूँ, ये 
सब अनात्मा हैं । अविद्य' के कारण इनसे मे रा सम्बन्ध प्रतीत होता 
है, भ्रमवश मैं इन्हें निजरूप समझ रहा हूं । ये पत्चभूतों के सात्विक 
परिणाममात्र हँ । शरीर, मन बुद्धि, इर्द्रियादि से अतीत जी प्रमातृ- 
a चैतन्य विषयचिन्तन करता है, वह भी मैं नहीं हूँ क्योंकि A यह 
| जानता हूँ इस प्रकार त्रिपुटीसाक्षी मेरे द्वारा वह प्रमाता अनुभूतः 
होता है । अतएव वह परिच्छिन्न, अन्तःकरणविशिष्ट प्रतिबिम्ब 
(आभास) चेतन्य मेरा तात्त्विक स्वरूप नहीं हो सकता । इस प्रकार 
मैं यथोक्त युक्ति की सहायता से साक्षिवेद्य(मेरे द्वारा ज्ञात या अप्रका- 
शित) प्रमिति और प्रमेय का परित्याग करता हूँ । समस्त चेत्य का 
परित्याग करने पर शुद्ध साक्षी में अपने यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होता हूँ । समस्त दृश्यों का त्याग करने पर विकल्परहित परिशिष्ट, 

| विशुद्ध चैतन्य ही प्रत्यग्रूप में अनुभूत होता है । 

| प्रश्‍न - चूडाला, बलि, प्रह्वाद ओर सुरघु के विचारों का संक्षेप में 
~ निर्देश — उत्तर-चूडाला ने विचार किया कि चेत्य चेतन, चित्त: 
आदि सकल त्रिपुटीजाल मुझ साक्षिचेतन्य से सिद्ध द्वोता है, प्रमाण के 
बल पर नहीं । अतः त्रिपुटी की उत्पत्ति के पहले भी यह प्रत्यक्चैतन्य 
स्वकीय महिमा में सिद्ध (atu स्वयं अनुभूयमान) है । चेत्य, चिन्तक 
और चिन्तन का परित्याग कर ( अपना ध्यातृभाव और ध्यान छोड़ 
कर) बलि ध्येयस्वरूप में निविकल्प स्थित (समाहित) हो गये । उनकी 
अनात्मवासना विगलित हो गई । उन्होंने निमंल ब्रह्मभाव प्राप्त कर 
छिया । प्रह्वाद ने भी अनात्मवर्ग का निरसनकर अपने आपका अद्वयः 
चिदानन्दरूप में अनुभव किया । सुरघु ने बाह्य एव आन्तर सकल 
दृश्यों का सम्यक्‌ परित्याग कर विचार की सहायता से स्वात्मलाभः 


३ UU aa 
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प्रशन- दृश्यजाल चेत्य या अनात्मवर्ग किसे कहते है? उत्तर” 
-मूलाज्ञान (माया) से से लेकर देह और जगत्पर्येन्त पदार्थं या समष्टि- 
` व्यष्टि पञ्चकोश (समष्टि और व्यष्टि स्थूल,सूक्ष्म तथा क।रणशरीर) 
i “दृश्य कहा जाता है । देह और स्थूल पदार्थ बाह्यदृश्य है और अहं 
: काम, क्रोध, सुख, दुःख अदि साभास अन्तःकरण या अविद्या की 
वृत्तियाँ आन्तरदृश्य है । अज्ञान और माया कारणरूप होने से अधिक- 
तर सूक्ष्म, आन्तर दृश्य है । सभी दृश्य साक्षातु या प्रमाण की सहायता 
से ज्ञात या अज्ञात रूप में प्रकाशित होते है । 
प्रशन-अघ्यास क्या वस्तु है? उत्तर-चित्‌ का चेत्य के साथ मिलन या 
सम्बन्ध का नाम 'अध्यास' ( भ्रान्तिज्ञान या विपरीत निश्चय ) है। 
अज्ञान या अविद्या के साथ तादात्म्याध्यास के बाद अहंका र,मन,बृद्ध 
प्राण, इन्द्रिय और शरीर के साथ अध्यास(एऐक्यभ्रम)होता है। शरीर 
में अहम्बृद्धिपूर्वेक बाह्य विषयों में ममत्वभ्रम होता है । इसलिये वित्त, 
क्षेत्र की अपेक्षा पुत्र, कलत्र अधिक निकटवर्ती (प्रिय) होते हैं । पुत्रकी 
अपेक्षा अपना शरीर अधिकतर प्रिय हैं, शरीर की अपेक्षा इन्द्रियाँ, 
इन्द्रियों की अपेक्षा प्राण, प्राण को अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि 
और बुद्धि की अपेक्षा अहङ्कार अधिकतर प्रिय होता है तथा अहङ्कार 
की अपेक्षा साक्षी आत्मा प्रियतम होता है ( शिखीध्वज तथा कचका 
उपाख्यान देखिये )। सब बाह्य पदार्थो का सार स्थूलशरीर है, शरीर 
का सार प्राण, प्राण का सार मन, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार 
अहङ्कार ओर अहङ्कार का सार प्रकाशात्मा है। परमार्थचैतन्य के 
सिवा जीव के भीतर ओर कुछ नहीं है। इस प्रकार विशुद्ध चैतन्य में 
देहादि चेत्य पदार्थो का सम्बन्ध ही बन्धन या कृत्रिम मळयुक्त जीव- 
भाव है ओर चेत्यपरित्याग ही मुक्ति है-यह पहले इलोक में fag- 
जलाया गया है। 
सवमेव चिदाकाशं ब्रह्मोति घननिश्चये । 


CCO. Maharishi Mone RAR ऽसीति ह परह ५१॥२ ०४०7 


ES 


Digitized By Siasa hyaan Kosha १७३ 


'दुश्यमान सकल प्रपश्च शुद्ध, असङ्ग, अपरिछिन्न चैतन्यमात्र है 
मुमुक्ष को ऐसा निश्चय दृढ़ हो जाने पर तेलरहित दीपक के समान 
जीवभाव विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार तैल्शुन्य प्रदीप दीपभाव 
का परित्याग कर महातेजरूप कारण में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार उत्तम मुमुक्षु जीवभाव त्यागकर शिवस्वरूप में लीन हो जाताः 
है । इसका उत्तम उपाय प्रथम इलोक में बतलाया जा चुका है । 


स्वमहत्त्वं यथोपेक्ष्य कश्चिद्विप्रो दुरोहया। 
अङ्गीकरोति qaa तथा जोवत्वमीश्वरः ॥ ३॥ 
जैसे कोई ब्राह्मण अपनी वर्णीय श्रेष्ठता की उपेक्षा कर नीच-सेवा 
आदि निन्द्य कर्मो के फलस्वरूप शुद्रभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही 
आत्मा ईश्वर (अनन्त ब्रह्म) होता हुआ भी अज्ञान के योग से जीव-. 
भाव को प्राप्त होता है । सारे दृश्यों का समुल परित्याग करने पर 
जीव पुनः शिव हो जाता है। प्रथम इलोक में इसकी प्रक्रिया प्रदर्शित: 
की गयी है । (यहाँ 'सर्वेत्याग' और 'सृष्टिसमीक्षा” द्रष्टव्य g) । 
~ असत्यमेव agea WAA शरीरकम्‌ । 
i पश्यति मूढात्मा बालो यक्षसिवो त्थितम्‌ ॥ ४॥ 
यहाँ सद्कुल्पभ्रमेनेदम्‌ ऐसा पाठान्तर है । जैसे कोई बालकः 
मिथ्या ही कल्पित पिशाच का दर्शनकर भयभीत हो जाता है, वसै 
ही जीव सङ्कल्प द्वारा दृढ़ वासना के फलस्वरूप असत्य ही इस शरीर 
को अपना स्वरूप समझ रहा है । अनात्मभूत दृश्य द्रष्टा आत्मा का 
क यथार्थस्वरूप नहीं ही सकता। 
| मृत्सेभके यथेभत्वं शिशुरध्यस्य वल्गति। 
अध्यस्याऽऽत्मनि देहोदीन सूढस्तद्ृद्विचेषटते ॥ ५॥ 


200. Maharishi 1] 'त्रद्वी कह भी को बाति) eh Ar और 
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तदनुसार व्यवहार करता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अपने आत्मस्व- 
रूप में देह, प्राण, मन, आदि की कल्पना कर व्यवहार करता है। 
इस आरोप या अध्यास के विषय में पीछे (प्रयम इलोक के अन्त में) 
कहा ही जा चुका हैं। 
चित्रसपः परिज्ञातो न aiad AAT 
जीवसपं: परिज्ञातस्तथा दुःखे न दुःखदः ॥ ६॥ 


यहाँ 'तथा चान्तेन दुःखदः' ऐसा पाठान्तर दिखाई पड़ता है। 
अर्थात्‌ जैसे चित्र में अङ्कित सपं भय का कारण नहीं होता, वैसे ही 
जीव अपनेको ब्रह्मरूप जानकर निर्भय हो जाता (४ वें प्रकरण का 
१० वाँ इलोक देखिये ) । 


स्रजि सर्पोऽयमध्यस्तो मालायामेब लीयते । 
आत्मनि प्रोट्थितो भेद आत्मन्येब विलीयते ॥ ७॥ 


जैसे माला में भ्रमसे दिखाई पड़ने वाला सर्प 'यह माला है, सर्प 
ag? ऐसा जान लेने पर माला में लीन हो जाता है, वैसे ही साक्षी 
आत्मा में अध्यारोपित दृश्य विशुद्ध प्रत्यकस्वरूप का साक्षात्कार होने 
'पर अधिष्ठान में विलीन हो जाता है। सम्पूण दृश्य प्रातिभासिक 
एवं मिथ्या है इस प्रकार निश्चयपूर्वक नित्य-निरन्तर उसका निरसन 
करना चाहिए । तभी हृदय में अखिल दृश्य के अस्फुरण (वृत्तिनिरोध 
या योग)-पूर्वंक विशुद्ध द्रष्टा सम्यक्‌ प्रकाशित होता है । यह प्रत्यक्ष 
ज्ञान या'साक्ष।त्कार' कहा जाता है | फलतः समस्त दृश्य का अत्यन्त 
अभाव सहज में सिद्ध होता है । यही 'अद्वैतसिद्धि, एक-समाधि, सहज 
(तुरीय) अवस्था या जीवन्मुक्ति’ है । इसके बाद मनुष्य का और कोई 
कव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता । मनुष्य वस्तुतः परमेश्वर होता हुआ 
भी भ्रम से अपने को परिच्छिन्न, विकारशील, शरीरधारी जीव समझ 

CCO. Mahar ba Reqhafegi PEE EAE YAA rese की भा बनी 01" 
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करना उसका एकमात्र कतव्य है । विचारहीन मनुष्य जीवन्मृत है। 
दुक-दृश्य का विवेक और आत्मस्वरूप का विचार करने पर आवरण 
(अज्ञान) निवृत्त होता है और मुमुक्षु निज सनातन शिवात्मभाव को 
प्राप्त कर मुक्त हो जाता है । (प्रथम इलोक में उक्त सुरघु का विचार 
देखिये ) । 
ि तैकमप्यङ्गदाद्यङच यरथेकं हेम संस्थितम्‌ । 
| उपाधिभिरनेकोऽपि तथाऽऽत्मेकः स्वरूपतः ॥ ८॥ 
जिस प्रकार अङ्गद, कुण्डल, कड्भूण आदि अनेक अल्कारों में 
अनुगत (सम्बन्ध सुवणं एक ही हैं, उसी प्रकार उपाधिद्वारा जीव, 
ईइवर, जगत्‌ आदि अनेक रूपों में प्रतीत होने पर भी आत्मब्रह्म एक 
ही है । अज्ञानयुक्त होकर आत्मा ही ईश्वर, जीव और जगत्‌ बना 
हुआ है । इसे 'एकजीववाद' कहते हैं। सोपुप्त आनन्दमय का अज्ञान 
से अध्यास नहीं रहता । अतः थोड़े से विचार की सहायता से सौपुप्त 
आनन्दमय l मुमुक्षु एक जीव) अज्ञानविनिमुक्त घुरीय आनन्द 
ब्रह्म हो जाता है। (आनन्दतत्त्वमीमांसा' निबन्ध देखिये) । 
शरीरेऽदयवा यहद्विकाराश्व यथा सृदः। 
| aca द्वतवद्भाति तथा स्थावरजङ्गमम्‌ ।! ९ ॥ 
| जिस प्रकार शरीर में हस्त-पादादि अनेक अवयव हैं या मृत्तिका 
| में घट, शराव आदि अनेक विकार दिखाई पड़ते हैं, उसी है एक. 
| अद्वितीय ब्रह्म ही स्थावर-जङ्गम (वृक्ष, मनुष्य) नानारूपों में भासित 
होता है । अवयवी से अवयव भिन्न नहीं हैं। मृत्तिका सत्य और 


| विकार मिथ्या है । दवैतप्रप च मिथ्या और चेतन अधिष्ठान सत्य है । 
| मणितोयघृतादशष्वेकमप्यानन यथा । 
| 


भात्यनेकमिवाऽऽत्माऽपि तथा धीष्वनुबिभ्बितः LAS 
| न डी {ण में अनेक रूपों में 
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प्रतिबिम्बि होने पर भी वास्तव में अनेक नहीं हे, बैसे ही एक ही 
आत्मा नाना बुद्धियों में प्रतिफलित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होने 
। {¦ पर भी एक ओर अद्वितीय है । प्रतिबिम्त्र मिथ्या और बिम्ब सत्य 
ir हुआ करता है । त्रिपुटी चिदाभास दृश्य होने के कारण मिथ्या है । 
uli ISATA (प्रकाशरूप प्रत्यगात्मा) सत्य है । हस्तमालक ने भी कहा हे- 
'यथा सूर्य एकोऽप्स्वनेकश्चलासु स्थिरास्वप्यनन्यद्विभाव्यस्वरूप: | 
asig प्रभिन्नासु धीष्वेक एवं स नित्योपलब्धिस्व रूपोऽहमात्मा ॥' 
अर्थात्‌ स्थिर तथा चञ्चल जल में प्रतिबिम्बित सूयं भिन्नवतु प्रतीत 
होता हुआ भी जैसे एक और अनन्यरूप ही गृहीत होता है, वेसे ही 
सात्त्विक, राजस, तामस या स्थिर ओर चञ्चल भिन्न-भिन्न बुद्धियों में 
नाचारूपो में जो आत्माभासित होता है, बही उपलब्धिस्वरूप नित्य 
अद्वैत आत्मा ही 'में' हूँ । उपछब्धा, उपलभ्य (ज्ञेय) और उपलम्भ 
(ज्ञान रूप त्रिपुटी का प्रझाशक जिसमें कि उक्त त्रिपुटी लीन हो 
जाती हैं --वही बिम्बभूत तुरीय प्रत्यक्‌ संवित्‌ “मैं! हँ--यह ज्ञानियों 
का सहज सिद्ध अनुभव है । 
धूलिधूमाम्बुदंयं द्ृःसलिनी क्रियते नभः । 
परामृष्टस्तथेवाऽऽत्मा विशुद्धः प्राकृतैंगु णे: ।।११॥ 
जैसे निमेल आकाश धूलि, धूम या मेघद्वारा मछिनता को प्राप्त 
होता हैं, वैसे ही आत्मा विशुद्ध होने पर प्रक्ृतिजात सत्त्व, रज और 
तमोगुणों के संस्पश से मलयुक्त प्रतीत होता है । उपाधि का धर्म उप- 
हित में वस्तुतः प्रवेश नहीं कर सकता । फिर अन्तःकरण या अविद्या 
से उपहित प्रत्यगात्मा को प्राकृत गुण कंसे स्पशे कर सकते हैं? इसी- 
लिए “विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी । शुनि चैव इवपाके च 
पण्डिताः समदर्शिन:” होते हैं । फिर प्रकृति उसके सभी गुण और कार्य 
(अन्तःकरण) अनात्मा एवं दृश्य होने के कारण मिथ्या हैं । अतः 
मिथ्या पदार्थ से परमार्थवस्त आत्मा परिछिन्न, मलिन या आवृत्त कैसे 


> 


000. Mahari पता है एसेम ui #९०४००. 
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वह स्वतः और adar अपरिच्छिन्न एवं अनन्त है। आत्मा भूमा है, 
ब्रह्म है ।.जीव ही निर्मल शिव है । सोषुप्त आनन्दमय ही तुरीय, अना-. 
वृत्त परमात्मा है । साक्षात्कारप्राप्त पुरुष का यही सहज अनुभव है । 
ज्ञानी की दृष्टि में इन्द्रियादि बाह्यकरण और मन, बुद्धिरूप अन्तःकरण 
सब कुछ आत्मा ही है। जब तक आत्मां का अनुभव (साक्षात्कार ) 
नहीं होता, तबतक भिन्नवत प्रतीत होने पर भी वे आत्मचेतन्य से 
“ अनुविद्ध हैं। इसीलिये प्रत्याहार एकाग्रबुद्धि आत्मदर्शन के साधन है। 


अग्निस द्भाद्यथा लोहसग्नित्वमुपगच्छति । 
आत्मसंगात्तया गच्छत्यात्मतामिन्द्रियादिकम्‌ ॥१२॥ 


जेसे लोहा अग्निसंस्पर्श से अग्निभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि आत्मा के संस से आत्मा ही हो 3 है । 
ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब आत्मा ही है। वे सवंत्र एक और सम 
ब्रह्मको ही देखते है । 


अदृश्यो दृश्यते राहुगहीतेन यथेन्दुना । 
३ तथाऽनुभवमात्रात्मा दृश्येनाऽऽत्माऽवलोक्यते NIZU 


जैसे राहु अदृश्य होने पर भी चन्द्रमा को ग्रहण करने से दृष्टिगोचर 

होता है'वैसे ही अनुभवमात्ररूप होनेपर भी आत्मा साभास ब्रह्माकार- 

वृत्ति की सहायता से ज्ञात होता है। ज्ञानी की दृष्टि में साक्षात्कृतं 

आत्मा स्वप्रकाश और निरावरण होने पर भी अज्ञानी की दृष्टि में वह 

आवृत होता है । मुमुक्षु की दृष्टि में भी आत्मा भासित नहीं होता । 

+ अखण्डाकार ज्ञान(साभाकष ब्रह्माकारवृत्ति)का उदय होने पर अभाना- 
। पादक आवरण निवृत्तहो जाता है और साक्षात्कार के फलस्वरूप अभाना- 

वरण का अभिभव होनेपर आत्मा स्वयं ओर सकृत प्रकाशित हो जाता 

है। आवरणभङ्ग के लिए ही वृत्तिव्याप्ति अपेक्षित होती है, निरावरण 
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प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाशित होता है, चिदाभास फल-चेतन्य की सहायता 
से प्रकाशित नहीं होता । अतएव निरावरण आत्मा में फलव्याप्ति 
; का निषेध किया गया है, क्योंकि अज्ञान-निवृत्ति के साथ-साथ उसका 
331 कारये अन्तःकरण भी बाधित हो जाता और प्रतिबिम्ब चैतन्य fara- 
j चेतन्य से मिल जाता है । आवरण-अभिनव का नाम ज्ञान' है। यह 
योगकी सहायता से होता है। किसी परिच्छिन्न विषय के आकार में 
आफारित न होते हुए चित्त की जो अवस्थिति है, वही 'योग' g- 
समस्त अतात्माकार वृत्तियों का तिरोध या चित्त की परिणामशुच्य 
स्थिति है। ज्ञान या साक्षात्कार मुक्ति या सकल अनर्थो की सम्यक्‌ 
faafa का एकमात्र हेतु है (देखिये 'साधनरहस्य') । साधन के बिना 
साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती । अतएव साक्षात्‌ मोक्षसाधन ज्ञान का 
सम्पादन मुमुक्षु का परम RAA है । विवेक एवं विचार के फलस्वरूप 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। MA NAIT में परिज्ञात आत्मा का 
उपलक्षणमात्र है। साक्षात्कार के बाद आत्मा की वेद्यता भी निवृत्त 
हो जाती है । इस परब्रह्म का निरूपण दसवें प्रकरण में किया जायेगा। 
आत्मनो जडसङ्भात्‌ स्यादनात्मत्वं जडस्य तु । 
स्यादात्मसङ्कावात्मत्वं जलाग्न्योः सद्गवन्मिथः ॥ १४।। 
जड़ शरीरादि के साथ सम्पर्क होने से आत्मा को अनात्मभाव 
(देहादिरूपत्व) प्राप्त होता है ओर जड़ रारीरादि आत्मा के साथ 
मिलित (एकीभूत) होने से आत्मभाव (सत्यता सरसतायक्त अहम्भाव) 
को प्राप्त होते हैं । यह 'परस्पराध्यास' कहा जाता है । इस विषय में 
H दृष्टान्त यह है कि जल और अग्नि के परस्पर संसग से अग्नि जल- 
111] भाव (द्रवस्वभाव) को प्राप्त होता है और जल अग्नि के समान उष्ण 
15 हो जाता है। इसलिए शरीर चेतन एवं 'अहं' शब्द के अर्थरूप में भ्रम 
F गृहित होता ओर आत्मा सुखी, हु.खी, क्षुधा-पिपासायुक्त और 
cco Maharishi AI प्रतीत होता, है) विवेक ढाएए, सेति नि ction 
|) 
| 


” N 
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. विकार शरीर के क्रुधा-पिपासा प्राण के, सुख-दुःख मन के और अबा- 
'घित सत्ता, अनावृत्त प्रकाश और निरवधि सुख आत्मा के धमं हैं। 


विचाररूप अभ्यास की सहायता से अनात्मा में (देह, प्राण, मन और 
agfa में ) अनास्था एवं निज आत्मस्वरूप में परमप्रीति दृढ होती है । 
इससे आत्मवासना का प्रचय होता है। सजातीय संस्कार की वद्धि 
और विजातीय वासना का क्षय समाधि के अभ्याससे सिद्ध होता है। 
अध्यात्मविचार का परिणाम ही समाधि है। परिपक्व ( निविकहप ) 
समाधि वृत्तिनिरोध द्वारा साक्षात्कार का हेतु होती है। चित्त की 
अन्तिम अखण्ड स्थिति परिपक्व निविकल्प समाधि है । उसमें अज्ञान 
(आवरण) नष्ट हो जाता है और आत्मा सम्यक्‌ निरावरण भास- 
मान होता है। फिर मुक्त पुरुष, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और 
अहङ्कार के साथ कभी मिलित नहीं होते। वे अनायास ही अपने शुद्ध 


बुद्ध, मुक्त महानम्दस्वरूप में सर्वेदा स्थित रहते हैं । 


असत्यजडचित्तांशनयनाच्चिद्बपुज नुः । 
महाजलगतो ह्याग्निरिव रूपं स्वसुज्झति nguu 


जेसे बहुत अधिक जल में प्राप्त अग्नि स्वभाविक उष्णता का 
परित्याग करता है। वैसे ही असत्य, जड़ चित्तरूप अंश की चिद्रूप में 
भावना करने पर संवित्स्वरूप आत्मा (जीव) जन्म, वृद्धि, विनाश 
आदि सकल विकारों का परित्याग करता ओर मुमुक्षु मुक्त हो जाता है 
(इस सम्बन्ध में 'साधनरहस्य' निबन्ध में 'लघृवाक्यवृत्ति की विशद 
व्याख्या मुमुक्षुओं के लिए अवश्य विचारणीय है। 

जबतक अन्तकरण बहिमु ख रहता है- धन, जन, मान आदि 
अनात्मविषयों का चिन्तन करता है, तबतक ईश्वर अन्तहित रहता 
है। इसीलिए इस समय भौतिकवाद का अत्यधिक प्रचार एवं प्रभाव 
दिखाई पड़ता है ओर ईशवरवाद लुप्तप्राय हो रहा है । गीतोक्त 


निष्काम कर्म एवं भक्ति का अवलम मे 
. Maharishi KANISA Vedic NT रने पुर चित्त परमेदवर में, Collectio, 
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निविष्ट होता है-विषयेच्छा के साथ परिच्छिन्न कतृ ana शिथिल 
होता जाता है । जिस प्रकारं विषय व्यापृति ईश्वर को आच्छादित 
करती है, उसी प्रकार परमेश्‍वरभक्ति संसार की असारता सिद्ध करती 
है। ईश्वर नहीं है', 'ईश्वर भासित नहीं होता' इन दो आंवरणों के 
स्थान में ईश्वर में दृढ़निष्ठा और घट-घट में सत्‌, चित्‌,सुखरूप ईश्वर 

का परमप्रकाश अनुभूत होता है ( देखिये 'भगवत्पूजन' निबन्ध ) । 
फलस्वरूप भक्तजन कभी धन-धान्य का चिन्तन नहीं करते। सगुण 
या निगुण ईश्वर ही भक्त के हृदय में व्याप्त होकर विद्यमान रहता 
है। भक्त का हृदय छोड़कर भगवान्‌ एक मुहूतं के लिए भी बाहर नहीं 
हो सकते । निज अन्तरात्मा ही भगवान्‌ हैं । शुद्धे साच्विक अन्तःकरण 

सें भोगवासना या भेदवासना स्वभावतः शिथिल हो जाने से परमेश्वर 
प्रत्यग्रप में ही अनुभूत होते हैं(गीता १२वाँ अध्याय इलोक १३से२०तक 
देखिये) । वासनाोरहित मुमुक्षु का चित्त मनन और ध्यान के फल- 
स्वरूप चिद्रप में ही आकारित होकर दृढ़ अभ्यास द्वारा अचळरूप से 
ब्रह्माकार में अखण्ड आकारित हो जाता है। प्रत्यक्‌ परमात्मा का 
सम्यक्‌ दर्शन होने पर जीव मुक्त हो जाता है। 


सारांश, चिन्मात्रवासना का अत्यधिक प्रचय होने पर ATIA- 
वासना निःशेष विनष्ट हो जाती है। गीता आदि अध्यात्मशास्त्रों में 
इसके क्रमिक उपायों के रूप में निष्काम कर्म, भक्ति तथा विचार का 
उपदेश किया गया है । ये मुक्ति के वेदोक्त सुगम एवं सनातन शाधन है । 

पीछे के १३ वें श्लोक में उक्त आत्मदशंन के विषय में प्रबल प्रयत्न 
की आवश्यता दिखलाते हुए कहते हैं -- 


इक्षो गुडस्तिले तेलं काष्ठे वग्हिद्‌ षद्ययः । 
धेनावाज्यं बपष्यात्मा लभ्यते चेव यत्ततः NIEN 
जेसे इक्षु में विद्यमान गुड़ यत्न की सहयाता से ग्राप्त होता है,तिल 


0 Maharisti Mane Aad ट्रस हैं# ते ही है, की कक्ष For YP अर्ति? 


पा जम: pem- 
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प्राप्त होती है, पाषाण से दाह आदि थत्नों द्वारा लौह प्राप्त होता है; 

| गौ से दोहन, मन्थन आदि द्वारा घृत प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही इस 

शरीर में विद्यमान चिदात्मा भी श्रवण, मनन, ध्यान आदि की सहायता 

से प्राप्त होता है। साध्यसिद्धि साधन के बिना सम्भव नहीं है। मैं 

अपना स्वरूप यथार्थंतया नहीं जानता” YA परममुख प्राप्त नहीं 

gar जब तक ऐसा निश्चय विद्यमान है, aaas साघन नितान्त अपे- 

E क्षित है । प्रत्येक मुमुक्षु को मुक्तिसाधक ज्ञान का अवलम्बन अवश्य 

| करना ही चाहिए। संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान के बिना कदापि 

सम्भव नहीं है। साक्षात्कार ही ज्ञान है। सब अनात्मवत्तियों के 

विरूद्ध होने पर अखण्ड अन्तःकरण में प्रत्यगात्मा स्वयं भासित होता 

' है। फलस्वरूप मूलाज्ञान तथा उसका कार्य संसार बाधित होता एवं 
जीव सब सन्ताषों से रहित ओर परममुखी हो जाता है। 


स्फटिकात्मनि नीरश्ध्रेस्थितं खं वीक्ष्यते यथा । 
तथा सर्वप्रदार्थषु faza: परमेश्वरः ॥१७॥ 


Ma faa प्रकार स्फटिक के छिद्ररहित (निबिड़) होने पर भी उसमें 
स्थित आकाश दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार सब पदार्थों में चिद्रूप 
परमात्मा अनुभूत होता है। जिन्हें आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ है, वे 
सवंत्र अस्ति, भाति, प्रियरूप में विद्यमान एक परमात्मा का ही दर्शन 
है नन हैं। ब्रह्मदर्शन ही परमपूजा है (*भगवत्पूजन' निबन्ध देखिये) । 
स्फटिक में स्थित आकाश छिद्रद्वारा स्फटिक में प्रवेश नहीं करता, 
किन्तु उसमें प्रतिबिम्बित होता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ के 
आधार पर आत्मा स्थित न होने पर भी सकल पदार्थों के एकमात्र 
साररू में सतुचित्‌-आनन्द परमात्मा ही विद्यमान रहता है। “न 

ag तेष्ववस्थितः”, WA मत्स्थानि भृतात्ति” “तथा सर्बाणि भूतानि 


मत्स्थानि” आदि गीता वचत इस बिषम मैं प्रमाण g | 
CO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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बहिरन्तः स्फुरज्ज्योती रत्नं कुम्भप्रदीपवत्‌ | 

di स्वप्रकाशाद्यथेवेकं स्वरूपमात्मनस्तथा ॥१८॥ 
)) | ज्योति बाहर (रत्न में) या भीतर (कुम्भमध्यस्थ दीपक में) स्फु- 
ji रित होने पर भी जैसे एक ही प्रकाशशील पदार्थ है-क्योंकि वह स्वयं 
ही आलोकमय है-वैसे ही चिदात्मा का स्वरूप बाहर और भीतर 
(अन्तःकरण तथा विषयों में) विविध रूपों से भासमान होने पर भी 
एक एवं अद्वितीय है । मायिक नाना पदार्थो में प्रतिबिम्बित (अध्यस्त) 
प्रपञ्च की सत्ता एवं स्फृति का एकमात्र हेतु, अखिल कल्पित विषयों 
का अधिष्ठान स्वप्रकाश परमात्मा एक ही है। उपहित (उपाधिद्वारा 
लक्षित) किसी वस्तु में उपाधि के गुण या धमं प्रवेश नहीं करते। 
वेदान्तसिद्धान्तानुसार सब' उपाधियाँ कल्पित (मिथ्या) हैं। सुतराम्‌ 
उपलक्षित आत्मा एक एवं अद्वितीय है। उपाधियाँ नाना होने पर भी 
आत्मा अविभक्त रहता है। आत्मा आकाश के समान असङ्ग और 
वायु के समान अस्पर्श है। वह सकल द्वैत पदार्थो के बाध (त्रेकालिक 
amaaa) की अनुभवसिद्धि अवधि है, क्योंकि समस्त कार्य- 
प्रपञ्च निषेध का वह स्वप्रकाश अधिष्ठान है । 

दर्पण बिस्बितो ह्यर्कः प्रकाशं कुरुते यथा । 

तथा प्रजाशयत्यात्मा स्वच्धेधोष्वनुबिम्बितः ॥१९॥ 

जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित सूर्य भित्ति आदि अन्य पदार्थो 
को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार निर्मल चित्त में प्रतिफलित साक्षी 
आत्मा (प्रमाता, प्रमेय विषयों को प्रकाशित करता है। प्रत्यगात्मा 
स्वप्रकाश है, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशमान रहकर अपने में अध्यस्त द्रष्टा, 
दुझ्यत्रिपुटी जगत्‌ को भी प्रकाशित करता है । भीतर ओर बाहर भास- 
' मान दृश्य समूह वासना का विलासमात्र ह । दुढ़वासना के फलस्वरूप 
ही जीव अहं तथा इदरूग समस्त दुश्यप्रपंञ्च का अनुभव करता है ॥ 
| Maharishi MAASI से प्रनितमासो/कातमनु;वव/कोरत॥, अवेर'प्रभासाःछप-से"चिकाब्किल. 
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कर्ता, भोक्ता (संसारी) बनता है । प्रकाश्य पदार्थ प्रकाशक या प्रकाश- 
रूप से भिन्न नहीं हो सकता, अन्यथा वह प्रकाशित ही न होगा। 
निविकार, एकरस, प्रकाश साक्षी आत्मा का स्वभाव है, विज्ञानमय 
और भोक्ता आनन्दमय अध्यास का कार्य है। स्वरूप को जान लेने 
पर जीव स्वरूप ही हो जाता है; सब अध्यास (भ्रान्तिज्ञान) निवृत्त 
हो जाता है। उस समय ईर्वरसृष्ट जगत्‌ भी बाधित हो जाता है। 
| ज्ञानी का जगद्दशैन पारमाथिक नहीं है । जीवसृष्टि ओर. ईश्वरसृष्टि 
दोनों मिथ्या है, क्योंकि परिज्ञात (निरावरण) आत्मस्वरूप में माया 
या अविद्या का अस्तित्व नहीं है । 
प्रमाण की सहायता से प्रमाता प्रमेय को जानता है। साक्षी 
आत्मा निविकार रूप में त्रिपुटी को प्रकाशित करता है। साभास 
अन्तःकरण का त्रिविध परिणाम या त्रिपुटी प्रत्यगात्मा में कल्पित 
है। अन्तःकरण अविद्या का कार्य होने के कारण वस्तुतः मिथ्या है। 
बिम्बभूत निराभास साक्षीचैतन्य ही ब्रह्म एवं एकमात्र परमार्थ सत्य है। 
सजातीय ज्ञान की सहायता से समस्त अनात्म-वासनाओं का क्षय हो 
जाता है । त्रिपुटीवासना दृढ़ भ्रम से उत्पन्न होती है, अतः वह मिथ्या 
है। सम्यकू ज्ञान का उदय होने पर उसकी निवृत्ति हो सकती है। 
saqa किसी स्थान में भ्रम से जलज्ञान होने पर बाद में जल की 
स्मृति और संस्कार (वासना) भी उत्पन्न होता है। किन्तु दैववशात्‌ 
यदि यथार्थज्ञान (यहाँ जल नहीं है” ऐसा निश्चय) उदित होता है, तो 
उसी क्षण भ्रान्तिज्ञान, उ एवं दृढ़ जलबुद्धि (जल वासना) एक 
साथ निवृत्त हो जाती है। दार्ष्टान्त में भी ठीक यही स्थिति है। 
विवेक तथा विचार के फलस्वरूप निज. शुद्ध, बुद्ध, परमात्मास्वरूप 
का ज्ञान सहज में ही उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप विषयवासना 
भी निवृत्त हो जाती है। एकबार सम्यक्‌ ज्ञान का उदय होने पर 
फिर कभी आत्मस्वरूप का आवरण!या विक्षेप हो नह्वीःसकताः। मिध्या 
0. वक सकी ऋताअएतिक बिज्ञ ही AA pur mp Collection 
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यत्र स्थितेयं विश्वश्री: . प्रतिधामात्ररूपषिणी । 
रज्जवां भुजंगवद्भाति स्वयमात्मा सदोदितः ॥२०॥ 


छ जिस आत्मा में स्थित (अध्यस्त) होकर यह संसारशोभा रज्जु में 
ji भजङ्ग के समान स्फूतियुक्त होती है, वही आत्मा सवंदा प्रकाशरूप 
है। जेसे रज्जु को बिना जाने सपंभ्रम उत्पन्न होता है, वेसे ही आत्मा 
का अज्ञान या अपने को देहादिरहित स्वयम्प्रकाश, पूर्णानन्दरूप न 
जानना ही विशवस्फुरण का एकमात्र हेतु है। जगत्‌ आत्मा के प्रकाश 
से प्रकाशित है, वह प्रकाशय होने से मिथ्या है । देह, प्राण, मन आदि 
समस्त दृश्यों का बाधकर स्वप्रकाश आनन्दस्वरूप में स्वयं स्थित 
होना ही जीवन्मुक्ति है। 
अब २१ से २६ तक छः इलोकों द्वारा आत्मस्वरूप का निरूपण 
क्या जा रहा है - 
maara: सत्यश्चिद्र्‌पो तिविकल्पकः । 
आत्मा निरुपिताकाशो जोवस्याऽऽच्यः परात्परः ।। २१॥ 
आत्मा चेतन्यरूप एवं उत्पत्ति-विनाश रहित है। भूत भविष्यत्‌ 
ओर वर्तमानकालीन कोई भी विकल्प उसका स्पर्श नहीं करता । 
आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आत्मा ही जीव का स्वरूप है । यह 
आत्मा समस्त पदार्थो से श्रेष्ठ है। वह व्यापक, दृश्यमान भूताकाश 
B से श्रेष्ठ है । आत्मा चेतन (स्वयं प्रकाशित ) हैं। वह सब विकार 
५ तथा विकल्पों से रहित है । यह आत्मा ही जीव है। 
आत्मा विशुद्धचतन्यस्वरूपः शाश्वतो faa: i 


निर्विकारः स्वयञ्ज्योतिः स्वभावो$कप्रका शवत्‌ ।। २२॥ 
आत्मा द्रष्टा, दृश्य, दशेतरहित प्रकाशरूप है । वह नित्य व्यापक 
i qifa । जिस प्रकार सूर्य ब्योतिस्बरूप है--उसे प्रकाशित 
i Maha करने केऽ क ArH A RNa a आवश्यकता), बहो RAN aN, राक. 
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“आत्मा भी अपने से adar प्रकाशमान है । आत्मा कभी भी अप्रका- 

शित नहीं है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य ज्योति की अपेक्षा 

नहीं होती । त्रिपुटी जगत्‌ उसी के प्रकाश से अनुभूत होता है । किन्तु 

दुश्यत्रिपुटी साक्षीभास्य ( प्रतिभासित ) होते के कारण मिथ्या है। 

नित्य, असङ्ग, निविकार, एकरस, प्रकाश एवं आनन्द ही सबकी 

आत्मा ( सारवस्तु ) है और वही पारमार्थिक सत्य है । अज्ञानदशा भै 

आत्मा का अभाव, अज्ञान और जगत्‌ का ज्ञान जो कुछ प्रतीत होता 

| है,वह सत्य नहीं है । दृश्य दर्शन द्रष्टा त्रिपुटीसाक्षी विशुद्ध चिदात्मा 

में नहीं है। जगत्‌ का अनुभव एक, अद्वितीय परमात्मा के अखण्ड 

प्रकाश में पर्यवसित होता है त्रिपुटी जगत्‌ किचिन्मात्र भी भिन्तरूव 

या संस्काररूप में विद्यमान नहीं रहता । अखण्ड चित्प्रकाश में अज्ञान 

किसी भी काल में महीं है । वह केवल कल्पित होकर ही रहता Bi 

आत्मा का ऐसा निरूपण उत्तम मुमुक्षु के लिए परप उपादेय हैं। जो 

सम्यक्‌ अनुभवसिद्ध (स्वतः सिद्ध)है,वह जीवन्मुक्त का सहज सिद्ध ज्ञान 

है। उत्तम मुमुक्षु उसी का साक्षात्‌ अवलम्बन कर क्षण-क्षण में विशुद्ध 

> चिदात्मा का प्रत्यग्रूप में अनुभव करता है। यह समाधि या. तीसरी 

ज्ञानभूमिका है । इसके स्वाभाविक अभ्यास से निविकल्प समाधि के 

परिपाक में भेदवासना निवृत्त हो जाती है। फलस्वरूप अंतिम 
साक्षात्कारवृत्ति का उदय होता है। यह चौथी ज्ञानभूमिका है । 

आत्माऽनुभवमात्रात्मा स्वंगः सरवंसंश्यः । 

प्रकाशानव्यचेतन्याव्यति रिक्तोऽनलष्णवत्‌ ॥२३॥ 

आत्मा अनुभविता WA आदि त्रिपुटी रहित JE अनुभव है। 

वह सर्वव्यापी तथा सबका आधार है। जिस प्रकार अग्नि उष्णरूप 

है, उसी प्रकार आत्मा स्वप्रकाश एवं चेतन्यरूप R | हितकर उपदेश 

का पुनः पुनः कथन करने से मुमुक्षु का ज्ञान दह होकर मोक्ष पर्यवसित 


तमा विशुद्ध बेतन्य है'यह फिर जोर देकर कहा 
laya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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जा रहा है। चिदाभासत्रिपुटी (चित्त, चेत्य, चिन्तन) मिथ्या है, क्योंकि 
वह साभास अन्तःकरण का परिणाममात्र है। “मैं यह अनुभव करता 
हैँ इस प्रकार विज्ञानमय कोश के अन्तःपाती वृत्तिज्ञान त्रिपुटी साक्षी 
प्रत्यक्‌ चेतन्य से ग्रस्त है। सूक्ष्म भोक्ता (स्वाव्निक आनन्दमय) भी 
NYA आनन्दमय से कवलित (भक्षित) ड्रोता है। सोषुप्त आनन्दमय 
का अज्ञाच अध्यस्तमात्र है,क्योंकि अज्ञान के साथ उसका कोई अध्यास 
नहीं है । सुतराम,वह्‌ अज्ञानवितिमु'क्त,अखण्ड प्रकाशरूप है । अज्ञानका 
कार्ये या किसी प्रकारकी सुक्ष्म दुश्यत्रिपुटी उसमें भासित नहीं हो सकती। 
अग्निसम्बन्धी उष्णता के समान प्रकाश आत्मा का निज सनातन 
स्वभाव है। उसका कभी नाश “नहीं हो सकता। फिर, सूर्य आदि 
अनात्म पदार्थो के प्रकाश से आतमा का प्रकाश अत्यन्त विलक्षण है । 
सूर्य आदि आत्मचेतन्य की सहायता से आत्मा में आरोपित होकर 
प्रकाशित होते हैं पर चिदात्मा स्वयं और सर्वदा प्रकाशमान रहता 
है ! महाप्रलय में सूयं आदि कोई अनात्मपदार्थ नहीं रह जाता; परन्तु 
आत्मन्रह्म निज, अखण्ड प्रकाशस्वरूप में उस समय भी विद्यमान रहता 
है। अन्यथा महाप्रलय की सिद्धि ही किस प्रकार होगी ? निरावरण 
चित्रकाश (आत्म साक्षात्कार) ही वास्तविक महाप्रलय है। आत्मा 
को व्यापकता और अधिष्ठानता परमार्यतः मिथ्या है। वह आत्मा का 
तटस्थ लक्षणमात्र है । चिदात्मा के सिवा कुछ भी किसी देश या किसी 
काऊ में नहीं है, नहीं था और न रहेगा। तटस्थ और स्वरूप दोनों 
लक्षणों की सहायतामे वेदान्तशास्त्र में आत्मा का निरूपण किया गया al 


चित्तर्वाजतचिन्मात्रः परमात्मावभासक:। 


स बाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलो निश्चलाश्रय: ।।२४। 


परमात्मा अन्तःकरण-चतुष्टय से भिन्न होता हुआ भी स्वयं प्रका- 
शक (सबंदा प्रकाशस्वरूप) है । वह बाह्य एवं आन्तर समस्त कल्पित 


0. manila YAK HE AA तिक्षकम Ta RAR oNection. 
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शीर्षक निबन्ध में लघुवाक्यवृत्ति की व्याख्या द्रष्टव्य है) । आत्मा ही 
ज्योतिःस्वरूप हुँ ! जड़ दृश्यरूप चित्त (चेत्य, चिन्ता, चिन्तक) आत्म- 
चैतन्य में अध्यस्त होकर (आत्मप्रकाश का प्रतिबिम्ब पाकर) चेतना- 
युक्त प्रतीत होता [गीता १३।६] और अन्य पदार्थो [प्रेमेंयों] के प्रका- 
शन में समर्थ होता है । आत्मा fafaga चेत्य है वह अन्य निरपेक्ष 
होकर अपने में सर्वदा प्रकाशमान रहता है और स्त्ररूपाध्यस्त अविद्या 
छ अन्तःकरण, समस्त साभास त्रिपुटी कल्पित दृश्यवर्ग को अपनी ज्योति 
स उद्धासित करता है । फलस्वरूप साक्षीभास्य साभास अन्तःकरण- 
वृत्ति विषयों के प्रकाशन में समर्थ होती है। साक्षाकीरवृत्तिद्वार। 
अज्ञान बाधित होता हु । बाधिका वृत्ति भी कतक-रेणु के समान स्वय. 
बाधित हो जाती हूँ। आत्मा नित्य, निराभास, स्वयंज्योतिरूप में 


परिशिष्ट रहता हूँ। जिस प्रकार आत्मा में फल व्याप्ति सम्भव नहीं 
है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष में बन्ध, विक्षेप या समाधि-अनुष्ठान 
कुछ भी नहीं रहता । जिस प्रकार आकाश सर्वदा Fs मे 
अवस्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता निज ब्रह्मस्वरूप में नित्य-निरन्तर 
स्थित रहते हैं । इसीलिए सुरघु, जनक आदि ज्ञानी पुरुष पुनः समाधि 
® का अनुष्ठान न करके भी सर्वदा ही समाहित हँ - उनको समाधि 
कभी भी भङ्ग नहीं होती । व्युत्थान या समाधि आत्मा में कल्पित 
मात्र है । जीवनमुक्तिसम्बन्धी (सवृत्तिक) विछक्षण आनन्द, पञ्चमी 
आदि ज्ञानोत्तर तीन भूमिकाएँ मुमुक्षु की बोधसाधक उत्तम शास्त्रीय 
कल्पना है। सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर हा मुक्ति होती e आत्मबोध केः 
बिना वैराग्य परमानन्दप्रदान में समर्थ नहीं है (देखिये आचाय का 
“अनात्मश्रीविगहण') । दसवें प्रकरण में ज्ञातत्वोपलक्षित इसी पर- 
F ब्रह्मस्वरूप का विस्तृत निरूपण किया जायगा । 

स आत्मा चिन्मयः स्वस्थः प्रबुद्धोपचयच्युतः | 


| हेपग्राह्योज्ितो देशकाल जात्याद्यसंगतः RU 


f e - दे 1 हीं है स्‌ : 
आल ल एवं ज्ञानरूप है । उसका अय न है औ 
+ Maharishi Maheshi Yadi PERU auko BEI MRA, Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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“निजस्वरूप होने से वह ग्रहण एवं त्याग के भी अयोग्य है । आत्मा में 
देश, काल, जाति आदिकृत कोई सम्बन्ध नहीं हैं । आत्मा चेत्य,-चित्त, 
| "चिन्तन आदि से रहित शुद्ध चेतन्य है । आत्मा adat चिदानन्दस्वभाव 
। मैं स्थित है, उसमें अविद्याध्यास नहीं है। वह अनावृत्त प्रकाशरूप 
(साक्षात्कार द्वारा उपलक्षित) है। ग्रहीता और त्यागकर्ता का निज 

-स्वरूप होने से आत्मा ग्रहण या त्यागं का विषय नहीं है । उसमें माया- 

कल्पित देश-कालादि एवं तत्कृत सम्बन्ध (परिच्छेद) हो नहीं सकते । 
आत्मज्ञानी अपने स्वरूप को इस प्रक़ार निर्चितरूप.से जानते हैं। 
ब्रह्माण्डे च यथा वापुः सर्वभूतगतस्तथा । 
स एव भगवानात्मा तनुमुक्तो व्यवस्थितः ।। २६।। 
जिस प्रकार वायु ब्रह्माण्ड के समस्त भूतों में व्याप्त रहकर भी 
ल्य रहती है, उसी प्रकार प्रत्यगात्मा भी स्थूल सूक्ष्म एवं कारण- 
शरीरों से adar विनिमु क्त रहता है । देह. प्राण, मन ओर अविद्या 
का अध्यास आत्मा में नहीं हे। परस्परविरुद्ध (विजातीय) दो वस्तुओं 
में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह सकता। देह, इन्द्रिय, प्राण; 
मन, बुद्धि, अहंकार और अविद्या सभी अनात्मा है । आत्मा से इनका 
“मैं, मेरा' किसी प्रकार का सम्बन्ध सम्भव नहीं है । देह, प्राण और 
मच के साथ आत्मा का सम्बन्ध भ्रम से प्रतीत होता है -अध्यासकृत 
है, वास्तव नहीं । प्रथम श्लोक में ` यह विस्तृतरूप से दिखलाया जा 
चुका हैं । इस प्रकार विवेक, विचार के फलस्वरूप अपने स्वरूप का 
अनुभव सहज सिद्ध हो जाता और उत्तर मुमुक्षु पुरुष अनायास मुक्त 
-हो जाता है। २१ वं श्लोक से यहाँ तक आत्मस्वरूप. का निरूपण 
"मुमुक्षु के लिए अत्यन्त विचारणीय है। | 
एवं चिद्गगनाभोगे भूषणे व्योम्नि भास्करे । 
धराविवरकोशस्या. सउ चित्‌ कीटकोटरे ।॥।२७।। 


जो ATIRA सत्ता भाकाइ ए i qd है 
C0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic आकार, आकषण एबं सम में तिराजम[न ollection. 
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और भूमि-विवर तथा धनांगारं में विद्यमान है, वही चैतन्य छोटे सेः 
कीड़े में भी अवस्थित है। स्वर्ग, पृथिवी, पाताळ, आकांश सर्वेत्र 
आत्मचेतन्य ही परिव्याप्तं है । पृथिवी के छिद्र में, पशु, पक्षी एवं 
कीटं के भीतर भी वही एक चित्स्वरूप विद्यमान है। यह अखण्ड 
प्रकाश औरं आनन्द मुमुक्षु के चित्‌ में सम्यक्‌ उदित होने पर वह 
ज्ञान तथा सुखरूप इसी एक अद्वय संवित्तत्त्व में 'अहं-इदं' आदि सकल 
दृश्यप्रपच्च॒ तथा उनकी वासनाओं के सहित निमग्न होकर परिपूर्ण 
प्रत्यगानन्दरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मं वास्ति निरन्तरम्‌ । 
नैकमस्मि न च ga संवित्‌ स्फारं विजृम्भते ॥२८॥ 

बन्ध, मोक्ष, एकत्व और द्वैत कुछ भी नहीं है। वे कल्पित हैं 
चैतन्यघन ब्रह्मात्र विद्यमान एवं प्रकाशित है । द्वैत, aga या बन्धन-- 
मुक्ति की प्रतिति मिथ्याज्ञान है। एक सनातनब्रह्म ही विराजमावः 
और सर्वत्र प्रकाशित है। 
~~ ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्म भुवनं इह्म भूतपरम्परा । 
ब्रह्माऽहं ब्रह्म मच्छत्रुब्रह्वा मन्तित्रबान्धवाः ॥२९॥ 
| ज्ञान, भुवन, जन्तुश्रेणी, देवदत्तादि शत्रु, मेरे मित्र एवं बन्धु 
| बान्धवगण ओर सभी निश्चित रूप से एकमात्र ब्रह्म हैं । जीव, ईश्वर, 
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल सब ब्रह्म हैं । पर्वतादि सब दृश्य भी ब्रह्म हैं। में 
भी ब्रह्म हुं। मेरा शत्रु और मित्र सभी ब्रह्म है। इस प्रकार पुण, 
आत्मज्ञानी को सर्वत्र नित्य-निरन्तर ब्रह्मभावता होती है । 

अब aza तथा मोक्ष का वास्तव स्वरूप बतलाया जा रहा है-- 

(िच्चेत्यकलना बन्धस्तम्मुक्तिघु क्तिरुच्यते । 
न्रिदचेत्याखिलात्मेति सवंसिद्वाग्तसङ्ग्रहः ॥३०॥ 

20 “नमम "आर्य और भासक की ते ह aa ii iiih 


d 


Aa aa 


a 


SSE NA AA. 


4१० Digitized By SATA Gyaan Kosha 


मुक्ति है । अखिल पदार्थो का आत्मा चेत्यमुक्त चैतन्य है। यही समस्त 
सिद्धान्तों का सार है। चैतन्य का स्वरूप बद्ध भी नहीं है और मुक्त 
ही है। दृश्यपदार्थ के साथ तद्रूपता चैतन्य का बन्धन है। यही प्रथम 
₹लोक में कथित जीवभाव और दुझ्यत्रिपुटी के साथ असम्बन्ध मुक्ति 
या निरावरण, निविषय चेतन्यस्वरूप में स्थिति है (देखिये २२-२४ 
इलोक) । सम्पूरणं 'योगवाशिष्ठ' ग्रन्थ का यही निष्कर्ष है। 
चिदिहास्तीह चिन्मात्रमिदं चिन्सयमेव च । 
चित्‌ त्वं चिदहमेवेति लोकाश्चिदिति सङ्ग्रहः ॥।३१॥ 
यहाँ एकमात्र चैतन्य ही विद्यमान हैं। यह विश्व, मैं, तुम लोक- 
समूह सब चेतन्यमात्र हैं । यही शास्त्र का सार है। ३० और ३१ वाँ 
₹लोक राजा बलि के प्रति शुक्राचार्य का उपदेश है ( उपशम प्रकरण, 
सर्ग २६, इलोक १३ और ११) । 
सदस्ति सद्भाति तदात्मरूपं सच्चान्यतो भाति न चान्यदह्ति। 
स्वभावसं वितूप्रति भाति केवला ग्राह्य ग्रहीतेति मृषा विकल्पः 


TEKI 

जो विद्यमान एवं भासमान है, वह आत्मस्वरूप ही है । आत्मस्व- 

रूप के व्यतिरिक्त जो प्रतीत होता है, वह अवस्तुभूत ( मिथ्या ) है । 
ag शब्द का लक्ष्याथ प्रत्यगात्मा ही केवल प्रतिभात होता है-'यह 
ग्राह्य (विषय) है, यह उसका ग्रहीता (विषयी) है” आदि सभी विकल्प 
नितान्त मिथ्या हैं। चिदाभास त्रिपुटीदृश्य मिथ्या है, यह पहले एक 
बार बतलाया जा चुका है । बिम्बभूत, विषय रहित, शुद्ध द्रष्टा (साक्षी) 
ही निरुपाधि, निविकार, एकरस ब्रह्म है। उसमें वस्तुतः कोई आवरण 
हो नहीं सकता । वह अहं शब्द का लक्षितार्थ है । उसमें किसी प्रकार 
का विक्षेप भी नहीं है। उसका भान स्वतः और सर्वदा होता है । 
भोगवासना ओर भेदवासनारूप समस्त प्रतिबन्ध कल्पित है। इस 


mifaq FN SR | 
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जीवनमुक्ति और निर्वाण ngoz 
भगवान वशिष्ठजी ने कहा-- 
दृश्यद्शनरू स्बन्धान्न भवेत्‌ परमं सुखम्‌ । 
L तदेवेकान्तसंवित््या मनोनाश परं पदम्‌ ॥ १। 


इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से प्रकृष्ट सुख उत्पन्न नही होता । 
मैं ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान से जो मनोनाश सम्पन्न होता है, वही निरतिशय 
आनन्द है । जबतक दृश्यत्रिपुटी का आत्यन्तिक नाश नहीं होता, तब 
तक परमानन्द प्राप्त नहीं होता । त्रिपुटी साभासमन का त्रिविध 
परिणाममात्र है। अतः जबतकमन का नाश नहीं होता, तबतक 
भोक्ता, भोग और भोग्य सुख (त्रिपुटी) निज साक्षीस्वरूप में अध्यस्त 
(लीन या संस्काररूप में विद्यमान) रहेगा । फलस्वरूप परिच्छिन्न 
विषयवासना विनिवृत्त न होगी । अज्ञात आत्मा भोक्ता अहंरूप में 
. विलसित होता हैं। अहमर्थ का अधिष्ठान साक्षात्कृत्त होने पर अपरि- 
| च्छिन्न सुख प्राप्त होता है । अहंभाव का अधिष्ठान प्रत्यक्‌ चैतन्य ही 
परमानन्दस्वरूप है । अधिष्ठान बोध का साक्षात्कारज्ञान के परिपाक 
में सम्भव होता है । ब्रह्माकारवृत्ति को 'एकान्तसंवित्‌' कहा गया है । 
युक्ति (मनन) - पूर्वक त्रिपुटीदृश्य का निरसन ओर ध्यान-समाघि के 
अभ्यास से समस्त विषयाकार qladi का निरोध होता है। परिणाम- 
स्वरूप निरुद्ध चित्त में भगवान्‌ आत्मदेव का आविर्भाव होता है। 
> मन का निरोध हुए बिना त्रिपुटी का अस्तित्व बना रहेगा और 
परिच्छिन्न प्रमातृभाव नष्ट न होगा। अध्यास के निवृत हुए बिना 
अज्ञानावरण नष्ट न हो सकेगा अहमरथं प्रमाता के रहने पर संसार 
का अभाव न होगा और प्रकृष्ट सुख भी प्राप्त न होगा । साक्षात्‌ 
C0. KAWA KA e AU हि? उभि ६“ लेश'कीमहीहे | 
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(छान्दोग्य की सनत्कुमारविद्या fad) । भूमानन्द अहमर्थ का अष्ठि 1 
है । परिच्छिन्न अहंभाव (प्रमातृभाव) प्रत्यगात्मा में केवल कल्पित है । 
“मुझ साक्षी में अविद्या, अन्तःकरण ओर चिदाभास ( प्रमाता ) नहीं 
हैं; मैं निदू श्य, निराभास, निविकार, एकरस चेतन्यमात्र ( प्रकाश या 
अनुभवमात्र) g ऐसे मनन एवं ध्यान से अधिष्ठानबोध स्वयं प्रकाशित 
( वत्तिद्वारा ज्ञात ) होता है। इन्द्रिय तथा विषयों के सम्बन्ध से जो 
सुख उत्पन्न होता है, वह साक्षीभास्य R | जो दूसरे की सहायता से 
प्रकाशित होता है, वह परिच्छिन्न (अल्प ', सातिशय और विनश्वर है। 
इसीलिए वह अनित्य एवं मिथ्या है। जो स्वतः प्रकाशित है, वही 
परमार्थ सत्य एवं निःसीम निजानन्द है । अन्तःकरण विशिष्ठ अहंभाव 
का विगलन होते पर प्रत्यक्‌ सुख स्वयं भासमान होता है । अतः मुमुक्षु 
को दुझ्यत्रिपुटी के निरसन में सर्वदा यत्तशील होना चाहिए | 


~ 


दृश्यदशनसस्बन्धे सुख तंबिदनुत्तमा । 
दृश्यसंबलितो बन्धस्तन्मुकत्या मुक्तिरुच्यते il २॥ 
विषय और इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर उनके प्रकाशरूप मे जो 
अनुत्तम सुखसंवित्‌ अनुभूत होती है, उस साक्षीचेतन्य के ही दृश्यत्रिपुटी 
के साथ मिलने पर बन्धन होता है ओर दृश्यसम्बन्ध का अभाव होने 
पर निरतिशय सुखप्राप्ति (मुक्ति) होती है। यह अत्यन्त गूढ़ वेदान्त- 
रहस्य हं । अत्यन्त सुक्ष्म होने से उसका बार-बार उपदेश किया गया 
हु । मुमुक्षु को उसे पूण प्रयत्त से धारण करने की चेष्टा करती चाहिए 
विषयों के भोगकाळ में “मैं यह भोगता हुँ इस प्रकार त्रिपुटी का 
प्रकाशक स्वयं अनुभूत होता है । किन्त यह साक्षी मैं प्रमाता या भोक्ता 
का प्रकाशक हूँ । 'मैंने' पहले बहुत परिश्रम करके इस विषय का अजेन 
किया हैँ, इस समय 'मुझे' यह विषय प्राप्त हे, ‘Ñ बड़ा भाग्यवात्‌ हुँ, 
“मैं' इस समय इनका सुख भोग रहा हुँ”, इस प्रकार सभी मै के 


CCO. RA Rod में विद्यमान है। शनि य। मोद, प्रमोद आदि afera Fi 
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का साक्षात्‌ ज्ञाता, असङ्ग, एकरस, निविकार प्रत्यक चैतन्य ही 
वास्तबिक 'मैं' है । मुमुक्षु इस निज, कूटस्थ स्वयं अनुभूयमान स्वरूप 
को प्रकृष्ट विवेक की सहायता से चिदाभास भोक्ता "मैं! से अत्यन्त 
भिन्न रूप में जान लेता है । (देखिये 'आनन्दतत्त्व-मीमांसा' निबन्ध) । 

प्रशन- हृदय में स्वतः प्रकाशमान, अहमर्थ का अधिष्ठान, ga- 
स्वरूप, असङ्ग, अद्वितीय प्रत्यक्‌ चेतन को यह बन्धन केसे प्राप्त होता 
है? उत्तर - अन्तःकरण से तादात्म्याधास के फलस्वरूप कूटस्थ साक्षी 
जीवभाव ( प्रमाता अहम्भ'व ) को प्राप्त होकर सांसारिक सुख-दुःख 
भोगता है । यही भ्रमयुक्त आत्मा का बन्धन है। 

प्रश्न - जीव मुक्त केसे हो सकता है ? उत्तर- विवेक और विचार 
की सहायता से स्वप्रकाश निज सुखस्वरूप का परिज्ञान होने पर 

अन्तःकरण के साथ भ्रमयुक्त आध्यासिक) सम्बन्ध शिथिल हो जाता 
है। निदिध्यासन के अभ्यास से शुद्ध साक्षीस्वरूप में अहंबुद्धि दृढ़ 
होती है और अन्त में प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार उदित होता है । 
अध्यास की निवृत्ति होने पर निरतिशय सुखस्वरूप आत्मा NATT 
में सर्वदा स्फुरित होता हैं । 
x प्रश्न - अनुत्तम सुखसंवितु' किसे कहते हैं ! उत्तर-अपरोक्षरूप 
में ज्ञात स्वप्रकाश निज निःसीम आत्मानन्द ही 'अनुत्तम सुखसंवित्‌' 
है । अन्तरात्मा अपारसुखस्वरूप और नित्य प्रकाशशील है । जीव भ्रम 
से अपने को अपरिच्छिन्न भोक्तारूप में अनुभव करता है। ज्ञान की 
सहायता से इस भ्रम(अध्यास) के निवृत्त होनेपर वह निज निरतिशय 
सुख का स्वयं अनुभव करता है। 
शद्धः सदसतोर्मध्ये पदं लब्धाऽवलम्ब्य तत्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं मा गृहाण faga मा ॥।३॥ 


जड़ और अजड़ में वर्तमान (प्रत्यक्ष अनुभूयमान) शुद्ध आत्मस्व- 
रूप का अबलम्बन करके बाह्य और आन्तर सकल दृश्यों से उदासीन 
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होकर अवस्थान करो । विश्व वास्तव में किसी काल में भी नहीं है । 

सत्‌ और असत्‌ सब (प्रातिभासिक) पदार्थ कल्पित हैं। उनका अधि- 

ष्ठान तिदुँश्य द्रष्टा ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। सुतराम्‌, 

afas wa में तुम्हें उदाधीन रहना ही उचित या युक्तियुक्त है । 

किसी विषय उं ग्रटण या त्यागबुद्धि सम्भव नहीं, क्योंकि प्रपञ्च किसी 

भी काल में नहीं है। जो है ही नहीं उसका त्याग य। ग्रहण कैसे हो 

सकता है? ज्ञानी कर्म-अकर्म, धर्म-अधर्म सभी YA से उदासीन 

रहते हैं. क्योंकि समस्त पदार्थ उनकी प्रतीति नितान्त मिथ्या g | 
भगव।न्‌ वशिष्ठजी पुनः मुमुक्षु के लिए हितकर उपदेश करते हैं- 

जड!जडदृशोर्मध्ये त्तत्वं पारमारथिकस्‌ । 

 अनंताक्ञाशहृदयं तत्‌ सदाय सर्वदा ।।४॥। | 
जड़ तथा चेतन पदार्थसस्त्रन्धो उभयविध ज्ञानों में जो पारमाथिक 

तत्व हृदय में अखण्ड प्रकाशमान है, उसी ब्यापक, शुद्ध तत्व का 

सर्वदा आश्रय करो। जड़ और चेतन (इदं और अहं) उभयवित्र 

प्रतीतियों के मूल में स्वयम्प्रकाश साक्षी विद्यमान है। उसी की सत्ता 7 

और स्फुरण अध्यस्त प्रातिभासिक त्रिपुटियों में आरोपित होते हैं । 

अतः जैसे प्रमिति का वास्तव स्वरूप अधिष्डानबोध है, FA ही प्रमाता 

का भी वास्तव स्वरूप यही अधिष्ठानबोध हैं । अतएव हे राम ! तुम 

ga अधिष्ठानबोध को हो सवदा अपता यथार्थ स्वरूप समझो । तुम 

परिच्छिन्न प्रमाता नहीं हो, प्रमाण और प्रमेय के साथ भी तुम्हारा 

कोई सम्बन्ध नहीं है । भ्रम से यह सम्बन्ध प्रतीत होता हैं यह सब 

| (दृद्यत्रिपुटियाँ) अन्तःकरण का विकारमात्र है और तुम सब विकारों 

| के केवळ प्रकाशक हो अतः तुम में प्रमातृभाव आदि विकार कंसे 

। रह सकते हैं ? दृश्य अन्तःकरण का घमं दुक्स्वरूथ आत्मा में किसी भी 

| काल में नहीं है । अन्तःकरण में ही उसका अनुभव होता है । अद्वितीय, 

000. WA लक अतम मवि AE सै्भेत्ें/ नहीं है १ ] 


i 
3 


WA 
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शमे केवल भ्रम से ही अन्य वस्तु में प्रतीत हो सकते हैँ इस युक्ति 
तथा विवेक को सहायता से आत्मा-अनात्मा का परस्प्राघ्यास 
(अन्योन्य-मेलन) शिथिल हो जाता है । 
द्रष्ट्दृश्यस्थ सत्ताङ्ग बंध Aa ! 
द्रष्टा दृश्यवशाऽरदो दृश्याभादे विमुच्यते nyu 
दृश्य के साथ सम्बन्धवशात्‌ द्रष्टा बद्ध होता है और सम्बन्ध के 
अभाव में वह स्वयं मुक्त हो जाता है | 
द्रष्टुदशेनद्श्यानि त्यकत्वा वासनया सह्‌। 
दर्शनं प्रथसाभासमात्सानं समुपास्महे NGU 
द्रष्टा, दर्शन और दृश्य इन तीनों का, उनकी वासनाओं के साथ 
परित्याग करके जिसके प्रकाश में त्रिपुटी प्रकाशित होती हैं और 
त्रिपुटी की उत्पत्ति के पहले भी ज; स्वयं प्रकाशमान रहता हू, YA 
आत्मतत्व का हम स्वकीय स्वरूप में अनुभव करते हैं। छठा और सातवां 
zaa उपशम प्रक्ररणोक्त सिद्ध (ज्ञानी) पुरुषों का अनुभव हूँ । इस 
'सिद्धगीता' के श्रवण से जनक प्रबुद्ध हुए थे । त्रिपुटीदृश्य का निरसन 
होने पर निर्दश्य दृक्‌ स्वयं भासमान हो जाता हैं! दृश्यसम्बन्धी 
वासना को भी ध्यान समाधिरूप ब्रह्माभ्यास से विनष्ट करना होगा, 
तभी निश्रल बुद्धि में शुद्ध साक्षी सम्यक्‌ प्रकाशित होगा । 
प्रश्न -त्रिपुटी-निरिसन के उपरान्त तो कुछभी अवशिष्ट नहे 
रह जाता होगा ? उत्तर -जो निरसन कहते हैं, वे निरसनीय पदार्थ 
नहीं है, अतः निरसन के बाद वे अवश्य शेष रहेंगे। उनका निरसन 
4 कौन करेगा ? वे अवशिष्ट न रहें, तो त्रिपुटी का निरसन हुआ या 
नहीं,इसे कौन बतलायेगा ? अतएव-तिरसतीय त्रिपुटी के पहले क्षणिक 
समाधि अवस्था में जो अहँ तथा इदंभाव के अभाव को प्रकाशित करके 


तनु में बिद्यमान रहते हैं, वही आत्मभगवान्‌ दृश्यबोध | 
CO. Mah ANAA SR l mn (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collecti 
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प्रश्न - दशनं प्रथमाभासम्‌” पद का क्या अर्थ हैं? उत्तर-त्रिपुटी 
की उत्पत्ति का पहले प्रकाशमान प्रत्यगात्मा । दो भिन्न वृत्तिज्ञानों या 
अवस्थाओं के अन्तराल (सन्धिक्षण) में वृत्ति या अवस्थासम्बन्धी' 
अभाव के प्रकाशरूप में नित्य अनुभूयमान आत्मदेव । 
प्रन उस आत्मदेव का अनुभव कँसे होता है? उत्तर- यहः 
अनुभव स्वतः ओर सवंदा होता रहता है । अनुसन्धान न करने से 
उस ओर ध्यात नहीं जाता । वह अनुभव वृत्तिपूर्वंक नहीं होता, युक्ति 


को सहायता से लक्षित होता हे । 
प्रश्न - यह युक्ति क्या ३ ? उत्तर अच्छा, बतलाओ कि दृश्य 


दर्शन के पहले क्या था ।' प्रश्‍नकर्त्ता का उत्तर कुछ भी नहीं था ।' 
सिद्धान्ती का प्रशन--'तुम भी नहीं थे ?' प्रश्नकर्ता का उत्तर-मैं तो 
या, ओर कुछ नहीं था ।' सिद्धान्ती-यही fagar दुक्स्वरूप आत्मदेवः 
का क्षणिक (aafaa) अनुभव है (देखिये ८ वाँ और २२ वो श्लोक) I 

प्रशन faai की आत्मोपासना केसी होती है ! उत्तर नित्यानु- 
भवस्वरूप प्रत्यक्‌ चेतन भी मेरी आत्मा है, ऐक्षा अभेदज्ञान-दुश्यरदित 
आत्मा का अहरूप में स्वाभाविक स्फुरण (निदिध्यासन) ही सम्यकू 
उपासना है। {अगले इलोक में भी उपासना का यह अर्थ समझ्चाथा 
गया है l) 

द्योमेध्ये गतं नित्यमस्ति नास्तीति पक्षयोः । 


SAIA प्रकाशानामात्सानं समपास्महे ॥ ७॥ 
जड़ ओर चेतन दोनों के सत्ता-स्फुरण का हेतु और सूर्यादि 
भौतिक प्रकाशों का भी भासक जो आत्मदेव है, उसकी हम उपासना 
करते हैं । सत्‌ असत्‌ दोनों पक्ष प्रतीतिरूप हैं। सकल वृत्तियों की 
सत्ता और स्फुरण प्रत्यगात्मा के अधीन है। साक्षीचेतन ही सूयं, 
प्रमाता, प्रमाण आदि समस्त त्रिपुटियों को प्रकाशित करता है। सूर्य, 


| 
| 
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प्रश्न -साक्षी तो सर्वज्ञ है । फिर 'मैं' साक्षी कैसे हो सकता हूँ ? 
-उत्तर-सकल घ्रतिभासिक विषयों के ज्ञाता ओर प्रकाशरूप तो तुम 
जी हो, यह तुम्हें अनुभवसिद्ध है। अहम्‌, इदम्‌, तम, प्रकाश सब 
-कुछ तुम जानते हो। अतः तुम ही साक्षी हो | सम्बन्ध में मुमुक्ष 
के मननोपयोगी वाच्यैक्यविमर्श निवन्ध द्रष्टव्य है) । 
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 


तं भावं भावयन साक्षादक्षयानन्दसश्नुते ॥ ८ ॥ 
जाग्रदवस्या के अन्त और निद्रा के आरम्भकाल में जो निविषय 
आत्मा का अनुभव स्वतः उदित होता है, उस पर निरन्तर ध्यान रखने 
से अक्षय आनन्द (मुक्तिसुख) प्राप्त होता है। समस्त विषयाकार- 
बृत्तियाँ और अविद्या का कार्य प्रकाशस्वरूप आत्मा में कल्पित हैं । 
जागरण, निद्रा आदि सभी अथस्थाएँ भी सोपाधिक एवं मिथ्या हैं। वे 
आत्मा को वास्तव में परिच्छिन्न नहीं कर सकती; तथापि जबतक 
अपरिच्छिन्न आत्मा का क्षणिक अनुभव प्राप्त नही होता, तबतक 
उपाध्रिविशिष्ट आत्मा का ही ज्ञान होता है। इसीलिए प्रमातृभाव 
(परिच्छिन्न जीवभाव) बढ़ता जाता है और चित्त एवं चेत्य दृढ़ 
-सत्यरूप में प्रतीत होते हैं । विवेक और विचार के अवलम्बन से दो 
अवस्थाओं के मध्य निरुपाधि आत्मा का अनुभव स्वयं प्राप्त हो जाता 
है और वृत्तिद्वारा आत्मा चिन्तन (समनन क सम्भव होता है (यहाँ 
साधनरहस्य' तथा “चित्तविश्वान्ति' दोनों निबन्ध द्रष्टव्य है) । चित्त 
यदि विषयाकार में आकारित न हो, तो अवश्य ही स्वतः आत्माकार 
में आकारित हो जायगा-खण्डित या अखण्डलून बिना चित्त का अवस्थान 
सम्भव नहीं है । विवेक विचारशील मुमुक्षु बुद्धि को लय न होने देकर 
समस्त विक्षेपों (विषयचिन्तन) से भी रक्षा करते हैं। फलस्वरूप चित्त 
-की अखण्डस्थिति (क्षणिक आत्मानुभव) सम्भव होता है। 


निद्रा अब भी नहीं आयी 
CO. Manani UA रह, बी नी Collecti 
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इन दोनों अवस्थाओ के सन्धिक्षण में अनुसन्धान का इच्छुक पुरुष 
सहज में ही आत्मा का अनुभव कर सक्ता है; क्योंकि विषयरहिता 
साक्षी आत्मा का प्रत्यग्रप में स्फुरण अनिवार्य है। आत्मा नित्य- 
निरन्तर प्रकाशमान है, अन्तरालदशा में वह अपने शुद्ध स्वरूप में 
भासित होता है- यह मैं हूँ' इस प्रकार मुमुक्ष अनुभव करता है: 
अल्पकालीन इस अन्तमु ख आत्मानुभव को क्षणिक्र समोधि' कहा 
गया है। अंग्रेज कवि वर्डस्वर्थ का थही एकमात्र लक्ष्य और सिद्धान्त 
है । बुद्धिव॒त्ति की सहायता से इसका दीघंक्रालीन विचार (मनन और 


नदिध्यात्तन) मुमुक्षु का प्रधान कत्तंव्य है । फलतः साक्षात्कार उदित 
होता है [ छठा श्लोक देखिये ]। 


अब आत्मानुभव या निविकल्प समाधि का लक्षण बतलातै हँ 
प्रशान्तसर्वासङ्कहपा या शिलावदवस्थितिः 
जाग्रन्निद्राविनिमु क्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ९ ॥ 
समस्त सङ्कूल्पों को आत्यन्तिक निवृत्ति होने पर बुद्धि जो जाग्रतु 
एवं निद्राविहीन, विक्षेपशून्य होकर पूर्णरूप में अवस्थान करती हे, 
वह उत्कृष्ट आ।त्मस्थिति कही जाती है । यह बुद्धि का faaara aT- 
बिक्षेपरहित] स्वप्रकाश स्वरूप में एकीभवन है । जैसे समुद्र में निक्षिप्त 
लबणपिण्ड जल से अत्यन्त अभिन्न हो जाता है, वैसे ही लय-विक्षेप- 
रहित बुद्धि भी अधिष्ठानबोघ के साथ एकीभूत होकर अखण्ड रूप 
नें स्थित होती है । यह सुषुप्ति से अत्यन्त विलक्षण है। सुषुप्त 
अवस्था में अपने में अध्यस्त आवरण (अविद्या का अभाववृत्ति | को 
निवत्ति नहीं होती । दृश्यगभित [ आवृत्त ] आत्मा सुषुप्तिकाल में 
केवल भासमान रहता है। निविकल्प समाधि या स्वरूपस्थिति दशा 
में केवल निराबरण (निद श्य) प्रत्यगात्मा स्फुरित होता है, यह अगले 
इलोक में बतलाया जायगा (यहाँ २५ वा इलोक देखिये) । 
aeai दजयित्वेका शिलायां हृदयं च यत्‌ । 


| 
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हे राम! जड़ता का परित्याग कर बुद्धि को जो अचलखूप में 
स्थित है, तुम समस्त अन्तर ब्रिक्षेषों से शून्य होकर आत्मा के साथ 
एकीभूत उस स्थिति का सर्वदा अवलम्बन करो । दृश्य रहित दुक्स्वरूप 
में सम्यक्‌ परिणत (एकीभूत) होने पर बुद्धि | उत्कर्ष को प्राप्त 
करती है। जिन्हें आत्मसाक्षात्कार उदित नहीं हुआ, उनकी बुद्धि 
प्रकृष्ट एवं प्रामाणिक नहीं हो सकती । ज्ञानी की बुद्धि आत्मा से 
अभिन्न होती है, उसमें प्राकृतिक गुणों का स्पर्श नहीं रहता । अतएव 
धीरे-धीरे (१) सत्त्व एवं रजोगुण की सहायता से तमोगुण का अभि- 
भव, (२) सत्वगुण के अवलम्बन से रजोगुण का पराभाव और (३) 
शुद्ध प्रत्यक्‌ चेतन के आश्रय से सत्वगुण के भी तिरोभाव का अभ्यास 
मुमुक्षु को करना चाहिए। विवेक, विरति और सपाघि का अवलम्बन 
करने से मिश्र सत्त्व और विशुद्ध सत्त्वगुण का पराभाव किया जाता 
है । चतुर्थ ज्ञानभूमिका में स्थित पुरुष के ज्ञेयवासनायुक्त अन्तःकरण 
में स्वीकीय सहज आत्मज्ञान या स्वरूपनिश्चय होने पर सत्त्वगुण का 
मी स्पशं नहीं रह जाता । अन्य पुरुष द्वारा दृष्ट होते पर भी ज्ञाती 
का अन्तःकरण वास्तव में नष्ट हो जाता है। ऐसी अत्यन्त ब्रह्मीभूत ` 
वृद्धि ही fanta रूप में गृहीत होती है, क्योंकि परमात्मा में इस 
प्रकार एकीभूत प्रोज्ज्वल बुद्धिपें ही समस्त शास्त्र रहस्य नियतिनिर्देश 
से प्रतिभात होता है । त्रिपुटी दृश्य के साथ सम्पर्क जडता है । साक्षी- 
भासय सत्र पदार्थ जड़, परिच्छिन्न और मिथ्या सिद्ध होते g l भासय 
विषय क! परित्याग करते पर विदामास (प्रमाता) सहित चित्तः 
( चेत्य आदि सब त्रिपुटियाँ ) प्रत्यक्‌ चेतन में एकीमूत हो जाती हैं, 
क्योंकि कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान ही हुआ करता है। जिस 
प्रकार नीरन्ध्र प्रस्तरखण्ड में कोई स्फुरण सम्भव नहीं, उसी प्रकार 
परिपक्व निर्विकल्प समाधिःअवस्था में | तदुपलक्षित एकरस प्रत्यक्‌ 
स्वरूप में) कोई दृश्य अवसिष्ट नहीं रहता । दुङ्मात्र में दृश्यसामात्य 
CO. Maharishi MANERA OJAN A अभाववृत्ति ) a नहीं है। लिलाम तार 
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और आत्मा स्वयंप्रकाश है । मन की ऐसी स्वयं अनुभूत, प्रच।रशुन्य, 
परिपूर्ण ब्रम्हाकार स्थिति ही मुमुक्षु के लिए परम अभीप्सित g । 
नि!तरज्भो$तिगम्भी र: सान्द्रानन्दसुधार्णवः | 
माधुयक रसाधार: एक एवास्ति सर्वतः ॥११॥ 
एकमात्र चिदात्मा ही ada विद्यमान है। वह स्थिर और 
अत्यन्त गम्भीर है, वह अमृत का समुद्र है। आत्मा केवळ एकरस 
आनन्द है । आनन्द ही आत्मा का असाधारण धर्म है। जबतक 
साक्षात्कारं नहीं होता, तबतक यह पूर्णानन्द हृदय में अभिव्यक्त नहीं 
होता । फलस्वरूप मुमुक्षु कृतक्कत्य नहीं हो पाता , देखिये ga और 
दुःख तथा 'आननन्‍्दतत्त्वमीमांसा' : 
अब आत्मा को अद्वयता के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
समस्तं afrad ब्रह्म सवेमात्मेदमागतस्‌ । 
अहमन्य इदं चान्यदित्यखण्डं न खण्डय ॥१२।। 


यह दृश्यमान अखिल प्रपञ्च एकमात्र आत्मा ही है। अतएव Ñ 
भिन्न हूँ ओर जगत्‌ मुझसे पृथक्‌ है' इस प्रकार एक अखण्ड प्रत्यक्‌ 
ब्रह्म को इदं और आनन्दरूप में विभक्त मत करो । सभी जड-चेतन 
पदाथ एक महाचेतन्य में कल्पित हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक है । जिनमें 
पुयष्टक नहीं है,अतएव जो चैतन्य का प्रतिबिम्त ग्रहण करने में अक्षम 
है, वे मृत्तिका, पत्थर आदि जड़ हैं। जिसमें पुयंष्टक है, अतएव जो 
चिदाभासयुक्त है, वह चेतन है । वास्तव में जड़-चेतनविभाग ATAT- 
कृत है, व्याप्य-व्यापक-कल्पना मिथ्या है और त्रिपटीपर्वेक ज्ञात भी 
यथार्थ नहीं है ( २३ वाँ इलोक देखिये ) हि 


यदव ब्रह्मणो रूपं ततं बद्धमखण्डितम । 
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जिस समय मुमुक्षु साक्षात्कार के फलस्वरूप ब्रह्म की अखण्डता 
को जान लेगा, उसी समय यह विस्तीण संसार ब्रह्म ही हो जायगा । 
अज्ञान के निवृत्त होने पर संसार निवृत्त हो जाता और अधिष्ठान 
"ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। 


समस्तमेव ब्रह्मोति भाविते ब्रह्म वे पुमान्‌ । 


पीतेऽमृतेऽमृतमयः को नास न भवेदिति ॥१४॥ 
'सभी कुछ ब्रह्मा है! ऐसी परिपक्व भावना से पुरुष ब्रह्म ही हो 
जाता है। भला अमृत-पान करने पर कौन अमर न होगा ? ज्ञान 
वस्तुतन्त्र होता है। जीव भ्रमवश अपने को मर्त्ये, सुखी या दुःखी 
मानता है। भ्रम के निवृत्तहो जाने पर उसका परमार्थस्वरूप एका- 
एक अभिव्यक्त हो उठता है। वास्तव में जो जैसा है, भ्रमकाल में भी 
वैसा ही रहता है, किन्तु मानव भ्रमवश उसे विपरीत जानता हैं। 
“भ्रम हट जाने पर तो वह जो सभी समय था, वही हो जाता है, यह 
वस्तुस्थिति है । मुक्ति जन्य पदार्थं नहीं है। जीव सदा ही मुक्त है। 
न जानने से ही उसे बन्धन होता है । वह व्यावहारिक सत्य है। जान 
लेने पर मुक्ति हो जाती है। परिज्ञात आत्मस्वरूप पारमाथिक सत्य है। 
अब साक्षात्‌ ज्ञान की आवश्यकता बतलायी जाती है। 
भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्‌ सवंमाप्नोषि निश्चयात्‌ । 
नो चेद्‌ वह्लिपि सम्प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हृयते ॥१५॥ 
यदि तुम श्रद्धाळू एवं विवेकी होगे, तमी सर्वत्र ब्रह्मनिश्चयपूर्वेक 
-ब्रह्माभ्यासद्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सकोगे । अन्यथा अधिक उपदेश 
करता भस्म में होम करने की तरह व्यर्थ ही होगा। यह उपशम 
प्रकरण के २६ वें सगं का १२ वाँ श्लोक है। मूळ ग्रन्थ म भगवान्‌ 
क्र ने दातवराज बलि से इस तत्त्वसार का उपदेश किया है । 
CO. Maharishi क्स्म RAe gA कऽ RAR Baird | 
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किये बिना साक्षात्कारप्राप्ति नहीं होती । फलस्वहूप साधक ज्ञानबन्धु 
रह जाता है, सम्यक्‌ ज्ञानी नहीं हो पाता । 'ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमे ति, 
भवत्या मामभिजानाति, अङ्गृत्वा दृश्यविलयमज्ञात्वा तत्त्ववात्मनः । 
ब्रह्मशब्दैः कुतो मुक्तिः? आदि शास्त्रवचनों का यही तात्पर्यं है, यह्‌ 
अगले इलोक में बतलाया जा रहा है-- 


अपि faaara तथाऽभ्यस्यमिदं सदा । 
न MRANA कतकफलमप्डुप्रसादकस्‌ NIRU 


जिसने आत्मतत्त्व का परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, उपे सर्वदा 
ब्रह्माभ्यास में निरत रहना चाहिए, क्योंकि कतकफल का केवल नाम 
लेते से ही जल निर्मल नहीं हो जाता । 'तच्चिन्तनं तत्कथनम्‌,' 'ज्ञाते 
वस्तुन्यपि बलवती वासनाऽनादिरेषा', स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो 
नइ्यति योगिनः', 'प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वप्नवदुभाति यावता, “प्रमादो 
ब्रह्मनिष्ठायां कर्तव्यः कदाचन’, जीवतो यस्य कैवल्यं विदेह च स 
केवलः, आदि सभी शास्त्रवाक्य वासनाक्षय और मनोनाशद्वारा दृढ़ 
या अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानसाधन का उपदेश करते हैं। सम्यक्ज्ञान 
या आत्मसाक्षात्काररे बिना मुक्तिसुख प्राप्त नहीं होता ( faa- 
विश्रान्ति’ और आत्मनिरूपण' निबन्ध देखिये ) । 


अहमेव परं ब्रह्म वाहुदेवास्यमव्यपम्‌ । 
इति स्यान्निङ्चितो मक्तो बद्ध एवान्यथा अवेत्‌ ॥१७॥ 


जिसे “मैं वासुदेव अविनाशी परब्रह्म ही हूँ ऐसा निश्चय उत्पन्न | 
हो जाय, वह मुक्त हो जाता है। जिसे ऐसा निश्चय नहीं होता, वह. i 
बद्ध ही रहता है ( १५ वाँ इलोक afad ) । | 


नेति नेतीति नेतीति शेषितं यत्परं पदम्‌ । 
goo. Maharishi “मन कहु PIM कि। ० सु hundi न.00॥॥07080100101. 


f 
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'कार्य-कारण, स्थूल-सूक्ष्म समस्त दृश्यप्रपश्च का निरसन करने के 
उपरान्त उसकी परिसमाप्तिरूप में जो ga साक्षी अवशिष्ट रहता: 
है, जिसका निषेध कदापि सम्भव नहीं है वह प्रत्यक्चैतन्य ही मैं हूँ 
ऐसा साक्षात्‌ जानकर मुक्तिसुख का अनुभव करो। सब त्रिपुटीदृश्य 
प्रातिभासिक एवं मिथ्या हैं, यह जानकर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप 
अखिल प्रपञ्च का त्याग करने पर त्यागकर्ता का शुद्ध स्वरूप त्याग के 
पर्यवसान के प्रकाशकरूप भें अवश्यमेव अवरिष्ट रहता है। त्याज्य 
पदार्थके परित्यक्त होते पर त्यागकर्ता लुप्त नहीं हो सकता। अन्यथा 
यदि त्याग करने वाला ही न रहे, तो त्याग किस तरह सिद्ध होगा ? 
त्यागयोग्य पदार्थ त्यागकर्ता से अवश्य भिन्न है, अतः सर्वेत्याग सम्पन्न 
होने पर त्यागकर्ता का निरभिमान; वास्तवस्वहप--जो त्याज्य पदार्थ 
तथा त्याग से सर्वथा असंर्लिष्ट है और इसीलिए जो परित्यक्त होने 
योग्य नहीं है स्त्रयं अनिवार्यं रूप में अवशिष्ट रहता है । वही अह - 
मर्थं का अधिष्ठान प्रत्यगात्मा है (देखिए सर्वेत्याग या संन्यास' शीर्षकः 
निबन्ध) । यह निबिषय, शुद्ध आत्मस्वरूप को सहज में क्षण-क्षण 
अनुभव करने की सुन्दर युक्ति है। यह ६ ठें तथा ८ वें इलोक कीः 
व्याख्या में पीछे बतलाया जा चुका है (देखिये 'चित्तविश्रान्ति' और 
'साधनरहस्य' शीर्षक निबन्ध) । x 

आत्मा की अद्वयता का पुनः उपदेश किया जा रहा हत 

आत्तानं सततं ब्रह्म बिद्धि चेक निरन्तरम्‌ । 
अहँ ध्याता परं ध्येयमखण्डं छण्डपे कथम्‌ NIAN 
सकल व्यवधान या भेदरहित,एक अद्वय ब्रह्म को ही मुमुक्षु अपना 
स्वरूप जाने । अपने को कभी भौ ध्याता और ब्रह्म को ध्येय न समझ;. 
क्योंकि अखण्ड ब्रह्म त्रिपुटी द्वारा किस तरह खण्डित(विभक्त) होगा ? 


की अखण्डता उपदिष्ट है। सब भेद 


१२ वें इलोक में पहले ब्रह्म के 
वं मिथ्या हैं । प्रप ्च-विश्मरण { त्रिपुटी-निरसन ) के बिना: 


fa एः 
CO. Maharish UR ‘as ikakaa) Karoundi, Jabalpur,MP Collecti 
उत्तम सुखय रह नि o 


es 


-a 
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प्रश्न--प्रत्यक्‌ ब्रह्म केसा है? उत्तर कमंरूप में तुम्हारे ज्ञान का 
Tasa न होते हुए भी वह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तुम्हारा निजस्वरूप है। 
प्रइन--किस अवस्था में उसे उस रूप में जाना जाता है ? 
उत्तर- साक्षात्कारज्ञान का उदय होने पर। 
प्रशत ज्ञान किसे कहते हैं उत्तर आवरणभङ्ग का नाम ज्ञान 
हे। अन्तिम ब्रह्माकारवृत्ति द्वारा आवरण का विनाश होता है । उस 
समय निरावरण आत्मा स्वयं प्रकाशित होता हैँ । 
प्रशन तब तो आत्मा वेद्यहो जायजा ? उत्तर आवरण अभि- 
भव का नाम ही वेद्यता हैँ। आवरण कल्पित है, आत्मा की वेद्यता 
(वृत्तिव्याप्ति। भी सुतरां कल्पित है । आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष है, 
अतः अवेद्य हे; क्योंकि वह वेत्ता का स्वसंवेद्य स्वरूप है । 
प्रशन- तब तो आत्मज्ञान निरर्थक हुआ ? उत्तर_वस्तुस्वरूप के 
आवृत रहने पर आवरण का अपसारण निरर्थक नहीं हे। आवरण 
आगन्तुक एव भ्रमकल्पित g । आत्मवस्तु ज्ञानी का निज निरावरण- 
स्वरूप है, भिन्न रूप में वेद्य नहीं है । . अतएव आत्मा में फळव्याप्ति 
सम्भव नहीं हुं । 
प्रन १९ वें इलोऊ का तात्पर्य क्या है ? उत्तर -भेद भ्रम से 
उत्पन्न होता है । समस्त शास्त्र भेद का निषेध करते हैं । सुतराम्‌ ब्रह्म 
एक एवं अद्वितीय सिद्ध हुआ और भ्रम विगलित हुआ । मुमुक्षु को 
इस fasia वस्तुस्थिति का अवलम्बन करना चाहिए । ध्याता, 
ध्येय ओर ध्यान में सत्यताबुद्धि का परित्याग करना चाहिए । फल- 
'स्वरूप शुद्ध, अखण्ड प्रत्यक्‌ चेतन स्वयं अनुभूत होता है । 


प्रश्‍न-त्रह्माभ्थास्‌ की अवधि क्या हु ? उत्तर -अज्ञातनिवत्ति- 
-पयन्त ध्यान-समाधि का अभ्यास नितान्त आवश्यक है। चौथी 


मीहि 


sa, 


co. NAIS पत्त होत ia रास, Jabalpur,MP Collection. 
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प्रश्न--तब ज्ञानोत्तर तीन भूमिकाएँ किस तरह प्राप्त होंगी ?' 
उनके बिना प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानी को जीवन्मुक्तिमुख प्राप्त न होगा । 

उत्तर-आकाशगमनादि के समान ज्ञान की पंचमी आदि भूमिकाए 
सहज संस्कार पूर्वक अभ्यास के फलस्वरूप किसी-किसी ब्रह्मज्ञानी को 
स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, सबको नहीं । ज्ञान (सत्त्रापत्ति-भूमिका) केः 
प्राप्त होने पर ही मुक्ति (नित्यतृप्ति) सिद्ध होती है | 

प्रत -सवृत्तिक निजानन्द का अनुभव तो न होता होगा ? उत्तर- 
त्रिपुटी के मिथ्या होने से वृत्ति पूर्वक आनन्दभोग की दृढ़ इच्छा तत्त्वज्ञः 
को उदित नहीं होती । ज्ञानी की सब इच्छाएँ निवृत्त हो जाती है। 
जो अखण्ड आनन्दस्वरूप ब्रह्म हैं, वे प्रतिविम्बानन्द को इच्छा नहीं 
करते; क्योंकि उनका भोक्ता, भोग और भोग्यरूप त्रिपुटीभ्रम 
सर्वथा विनष्ट हो जाता है। परिच्छिन्न अहम्भाव का सर्वंथा अनुदय 
आत्मज्ञानी की अवधि है, यह वर्तमान श्लोक का निकृष्ट अर्थे है l 
वेदान्तशास्त्र में इससे अधिक ज्ञान उपदिष्ट नहीं हुआ है। 


सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते । 
ध्यानस्यविस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ॥२०॥ 


“चिन्मात्र' ब्रह्म ही मैं हूँ,ऐसा चिन्तन 'निदिध्यास' कहा जाता हैः 
अहं आदि त्रिपुटीभाव के अभावपूर्वक अन्त.करण की ब्रह्मस्वरूप में. 
एकीभूत होकर अवस्थिति निविकल्प समाधि है। ध्याता आदि. 
त्रिविध विभाग अन्तःकरण का विकारमात्र है। अन्तःकरण अविद्या 
का कार्य है, अतः मिथ्या है । ऐसे विचार से अन्तःकरण ध्याता और 
ध्येय उभय विभाग का परित्याग करके ब्रह्ममात्रस्वरूप में एकीभूत 
हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। अन्तःकरण भी ब्रह्म है। एसी 
निर्विकल्प अवस्था में प्रत्यक्‌ ब्रह्मभाव स्वसंवेद्य हो जाता है, अतः 

00. Mahasjehi भसन ज्यो अ रका जिक्र गाव) नली “Collecti 
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होता । जब तक साक्षात्कारवृत्ति का उदय नहीं होता, तबतक ध्याता 
और ध्येयाकार वृत्तिशुन्य अखण्ड अन्तःकरण ब्रह्मस्वरूप में एकीभूत 
होकर (स्वयंबोधरूप ब्रह्म द्वारा प्रदीप्त होकरः अवस्थान करता है। 
अखण्ड अवस्थान या aia को भी 'वृत्ति' कहा जाता है। यही 
"निविक्ल्प समाधि है। अखण्ड अन्तःकरण स्वयंप्रकाश ब्रह्मास्वरूप के 
आकार मे स्वयं आकारित रहता है । त्रिपुटीभाव अखण्ड, सूक्ष्म और 
अज्ञात रूप में विद्यमान रहता है । आत्मसाक्षात्कार उदित होने पर 
अविद्या तथा उसका कार्य अन्तःकरण विनष्ट हो जाता है। तब 


. अहम्भाव का आत्यन्तिक अभाव सम्भव होता है, इससे पहले नहीं । 


प्रश्‍न ब्रह्म अखण्ड, एकरस निजस्वरूप है, त्रिएटीभाव कल्पित 
मिथ्या है, इस सम्बन्ध में संक्षेप से और भी कुछ बतलाइये। उत्तर- 
१२ वें तथा १९-२० इलोकों में ब्रह्म की यह अखण्डता उपविष्ट हुई 
है । ब्रह्म में सजातीय, विजातीय या स्वगत भेद कुछ भी नहीं है । 
एक, अद्वितीय, निरवयव महाचेतम्य में अन्य कोई चेतत वस्तु भी 
नहीं है और न जड़ वस्तु ही है। साथ ही अध्यस्त सुसूक्ष्म (अज्ञात) 
त्रिपुटी भाव या निविक्ल्प समाधि भी नहीं है, क्योंकि इसंसे अवयव- 
अवयवीभाव या स्वगतभेद आ जायगा । पाश्चात्य दाशनिकों को भी 
सिद्धान्त की उपलब्धि नहीं हो सकी, वे ब्रह्मा की वेद्य॒ता-अवेद्यता को 
हृदयङ्गम नहीं कर सके । मैंने ब्रह्म को जाना है ऐसा त्रिपुटीयुक्त 
परिच्छिन्न ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है। निरावरण प्रत्यर्ब्रह्ा का 
स्वाभाविक स्फुरण ही यथार्थ ज्ञान (अधिष्ठानबोध) है । इस अध्रान्त 
अनुभव के सक्घत्‌ प्राप्त होने पर किर 'अहम्भाव' उदित नहीं होता । 
सवत्तिक मुक्तिसुख की किसे इच्छा होगी ? अणिम्ना आदि योगैश्वर्यं, 
असंसक्ति आदि ज्ञानभूमिका या मुक्ति का विलक्षण सुख आदि सब 
व्यवहार मायिक एवं मिथ्या होने से ब्रह्मज्ञानी को उनमें कोई आस्था 
नहीं रहती । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो जाता है। 
-तब ज्ञान का उपदेश कोन करेगा ? 'उत्तार-शास्त्र, ज्ञानोपदेश 


ahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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मुक्ति ये सब agaa मुमुक्षु के लिए उत्तम कल्पनाएँ हैं। मायावी 
परमात्मा को नियतिशक्ति इन सबको सम्पन्न करती है। ज्ञानी द्वारा 
किया हुआ शास्त्रोपदेश या जीवन्मुक्ति सत्य नहीं है । 

प्रश्न - तब तो यह लघुयोगवाशिष्ठ प्रकरण भी व्यर्थ है। उत्तर- 
नहीं, उत्तम मुमुक्षु के लिए यह अत्यन्त हितकर है। इसके विचार 
तथा अभ्यास से उसके सकल दुःख तिवृत्त होते हैं ओर वह अविनाशी 
ब्रह्म हो जाता है । बोधस्वछूप ब्रह्म अत्यन्त निविकल्प है। वाशिष्ठः 
शास्त्र पारमार्थिक न होने पर भी निरर्थक नहीं है । 

ब्रह्वाकारसनोवत्तिप्रवाहोडहङ्कति बिना! 
सम्प्रज्ञातदमाधिः स्यात्‌ ज्ञानाभ्यासप्रकर्षत: N २१ !। 

मैं ब्रह्म है” इस प्रकार त्रिपुटीपूर्वक ज्ञान के अत्यन्त अभ्यास से 
अहम्भाव (पृथक्‌ ध्यातृभावः शिथिल हो जाता है और चित्त प्रतिक्षण 
ध्येय ब्रह्वाका रवृत्त्यवशेषयुक्त होकर ध्येयाकारमात्र रूप से अवस्थान 
करता है । यह सम्प्रज्ञात समाधि है। 

qa ~-निविक्रल्प माधि किसे कहते हैं? उत्तर-ध्यातृभाव का 
परित्याग कर एकरस ध्येयाकारमात्र रूप में चित्त की निश्चल स्थिति 
सविकल्प समाधि है । ध्येयाकार वृत्तिका भी परित्याग करके समग्र 
(अखण्ड) चित्त की ब्रह्मवस्तुमात्र रूप में अचल अवस्थिति निविकल्प 
समाधि है। वृत्ति (विभाग। शून्य चित्त की ब्रह्माकार में स्थिति का 
नाम असम्प्रज्ञात समाधि है--“मनप्तो वृतिशुन्यस्य ब्रह्माकारतया 
स्थितिः । साऽसम्भरज्ञातनामाऽक्षौ समाधिरभिधीयते । प्रशान्तवृत्तिकं 
चित्तं परमानन्ददीपकस्‌ । अमम्प्रज्ञातनामज्यि समाधिर्योगिनां 
प्रियः ॥” ९ और २९वें श्लोक में इस समाधि के विषय में पहले कहा 
जा चुका है ( देखिये समाधिषट्क ) । 


यह बतलाया जा रहा है- 


50. Maharishi Mmatashiyadi Vidic वृ UA जाता । पा 
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कल्पान्तवायवो वान्तु यान्तु चेकत्वसणंवाः 


तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः non 


कल्प के अन्त में चाहे प्रचण्ड वायु बहे, सारी पृथ्वी चाहे जल-- 
मग्न हो जाय या बारह सूर्य तपें, फिर भी ब्रह्मज्ञका कुछ भी नहीं 
बिगड़ता । उसका कत्तव्य भी कुछ अवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि 
उसका मन समूळ नष्ट हो जाता है । इस इलोक में ज्ञान का दृष्टफल 
बतलाया गया है ( २७ वाँ इलोक देखिये ) ! 


प्रशन--ज्ञानी का मन समूल नष्ट हो जाता है, इसका क्या तात्पर्य 
है? उत्तर आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न होने पर अज्ञान ओर अन्त करण 
दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार तन्तु के जलने से वस्त्र जल 
जाता है । अहम्भाव (जीवभाव), भय दुःख आदि सभी अन्तःकरण के 
सात्त्विक एवं तामसिक परिणाममात्र हैं और भय तथा दुःख का अनु- 
भव अन्तःकरण का राजसिक विकारमात्र है । ब्रह्मज्ञान से अन्तःकरण 
के बाधित होनेपर चिदाभासत्रिपूटी भी स्वयं बाधित हो जाती है। 
इसीलिए ब्रह्मवेत्ता नित्य-निरन्तर निजानन्द में मग्न रहते हैं। 

प्रन -ज्ञानी का यह परसंवेद्य लक्षण क्या शास्त्र में पाया जाता 
है ? उत्तर -वीतरागभयक्रोधा मन्पमा मामुपाश्रिताः। बहवो ATA- 
तपसा पुता मद्भावमागताः । दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मु निरुच्यते ॥” दुष्टदुःखेष्वनुद्वेगो विद्यायाः 
प्रस्तुतं फलम्‌ ।' faapa स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं 
तदीक्षितम्‌ । तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ नो चेद्विदो दृष्टफलं 
क्िमस्मात्‌ ।” आदि अनेक शास्त्रव चन इस विषय में प्रमाण हैं । 

प्रश्त--अनुद्रेग, 'निवृत्ति’' आदि तो मन की वृत्तियाँ हैं न? 
उत्तर- नहीं ये सब शब्द निषेधमुख से निजानन्द के नित्य स्फुरण को 
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अनुभव का अन्य पुरुष बाह्य लक्षण से प्रनु गान करते हैं । ज्ञानी का 
शरीर और मन अज्ञ की दृष्टि से केवल कल्पित है। जै३ आकाश अव- 
काशरूप में सदा स्थित है.वेसे ही आत्मज्ञ पुरुष भी ब्रह्मानन्दस्वभाव 
में स्वतः और gia स्थित रहते.हैं -प्रत्यक्ष अनुभूयमान निजानन्द में 
फलव्याप्ति (वृत्तिपूर्वक्र भोक्ताद्वारा कृत आनन्दभोग) सम्भव नहीं है, ` 
क्योंकि ज्ञानी का अन्तःकरण और जीवभाव बाधित हो जाते हैं। यही 
उपर्युक्त सभी शास्त्र वचनों का तात्पर्ये है । 
प्रश्‍न - तब तो सरूप मनोताश और ज्ञान का दृष्ट फछ आदि 
निरर्थक हो जायेगे ? उत्तर-अतत्तवज्ञ मुमुक्षु पुरुष के ज्ञानोदय के लिए 
शास्त्र व्यावहारिक दृष्टि का अनुवाद करता है। वास्तव में मत और 
शरीर मायां के कार्य होने से नितान्त ही मिथ्या हैं। ज्ञान का उदय 
होने पर यह प्रत्यक्ष अनुभूत होता है ( देखिये 'सृष्टिसमीक्षा' ) । 
प्रश्न -प्रकृत इलोक का तात्पर्ये क्या है? उतर ब्रह्मसुख का 
अनुभवआन्तरिक होने पर भी ज्ञानी की सव दुःखनिवृत्ति बाह्य लक्षणोंसे 
भी दिखाई पड़ती है । इस प्रकार 'यस्मिंन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि 
विचाल्यते” इस गीतोक्ति के अनुसार ज्ञानी समस्त दुःखों का आत्य- 
fas नाश हो जाता है । सुंतरांम्‌, व्यावहारिक दृष्टि से भी ब्रह्मज्ञान 
अत्यन्त सफल है, यह २२ वें ₹लोक का अभिप्राय है । 
पूर्णानन्दस्वभाव में निरन्तर स्थिति का उपदेश करते हुए वसिष्ठजी 
कहते हैं-- त ais pect साधक E PR 
या fafa: सवंभूतानामुदयव्ययसाक्षिणी । 
ता चिति पश्यतावस्थां पूर्णानन्दघनासृताम्‌ ॥२३॥ 
हे राम ! सकल भूतों की. उत्पत्ति और विनाश के प्रकाशक, परि- 
पूर्ण सुखस्व प प्रत्यग्ब्रह्म में तुम विचार की सहायता से सवदा S 
रहो । जीव का यथार्थ स्वरूप अश्वण्ड, एकरस आनन्द है। ऐसे निज 
0.३ पश्यत हो कही AR RONIDA | 
१४ यो०' | 
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दृश्य मायिक एवं आगमापाययुक्त हैं । मिथ्या ( त्रिपुटी ) दृश्य केपरि- 
त्याग से चित्त स्वयं प्रत्यक्‌ चेतन से एकीभूत होकर स्थित होता है । 
यह 'विचार' है। प्रतिक्षण इनके अवलम्बन से अनायास साक्षीस्वरूप 
का अनुभव सम्भव होता है। सुदृढ़ अनुभव ही आत्मसाक्षात्कार है । 
इसका फल सहज आत्मस्थिति या जीवन्मुक्ति है। 
प्रप ्चमिथ्यात्व का कारण-निर्देश करते हुए वशिष्ठजी कहते हैं-- ड 


मनोदृश्यमिदं सर्व यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यन्मनीभावात्‌ द्वैतं नेवोपलम्यते ।।२४॥ 


स्थावर-जञ्गमात्मक सकल जगत्‌ अविद्याकायं मन से रचित हुआ 
है, मन के अमन होने पर किसी भी द्वैतपदार्थ की प्रतीति नहीं होती । 
मनीळय को “उन्मनीभाव” कहते हैं,यह पहले चोथे प्रकरण में बतलाया 
जा चुका है । ध्याता ओर ध्येयाकार मन के विभाग को प्रतिभासमात्र 
जानकर परित्याग करने पर मन ब्रह्मस्वरूप में एकोभूत होकर अचळ 
स्थित होता है । उस समय समस्त द्वत पदार्थो का अभाव प्रत्यक्ष अनु- _ 
भूत होता है। अतएव मुमुक्षु को मन का प्रचार हर प्रथत्त से निरुद्ध 
करना चाहिए | 


d प्रशन -मन के निरोध में युक्ति क्या है ? उत्तर-दो विषयाकार 
` ` वृत्तियों के सन्धिकाल में या जाग्रतू, निद्रा आदि दो अवस्थाओं के अन्त- 
| राल में मन स्वयं प्रचारशून्य स्थित होता है । मन के आविर्भाव और 


तिरोभाव को तुम ही साक्षीरूप से जानते हो । फिर निविकल्प समाधि 
में मन ब्रह्मभावापन्न हो जाता है और आत्म्रत्ाक्षात्क/र का उदय होने 
पर वह बिलकुल विनष्ट हो जाता है। ऐसा जानकर प्रतिक्षण मन के 
श्रभावसम्पादन का प्रयत्न करने से धीरे-धीरे वह निरुद्ध हो जाता है । 
प्रशत -मन की क्षणिक प्रचारशून्य स्थिति के अनुभव से बया लाभ: ; 
000. RATER 0न्छन्वर/०जिष्ासकष्य“नम" ay बिषय N k KROFE यअ Colection. | 
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जाता है, उस समय एक क्षण के लिए वह बीच में निर्व्यापार स्थित 
होता है, इस स्वभावसिद्ध तत्त्व पर ध्यान जाने पर अपना साक्षिभाव 
अनुभूत होता है और क्षण-क्षण में मन का प्रचार अनायास ही बन्द 
किया जा सकता है । बलपूर्वक प्राणायाम, प्रत्याहार की सहायता से 
मन का निरोध करना कठिन हैं, किन्तु क्षण-क्षण में मन की स्वाभाविक 
लय-विक्षेपशुन्य अवस्था (क्षणिक समाधि) के अनुभव में आने पर मन 
सहज ही वशीभूत हो जाता है । 'मत की वृत्तियाँ या सङ्कुल्प-विकल्प मेरे 
अधीन हैं, मैं चेत्य का चिन्तन कर भी सकता हूँ ओर न करते हुए भी 
थोड़ी देर के लिए निश्चित (चित्तरहित) रह सकता हूँ मन के समस्त 
व्यापार कल्पना मात्र हैं, अवस्तुभूत होते हुए भी वे व्यर्थं ही जीव को 
अशेष दुःख देते हैँ' ।उपशम-प्रकरण के ५-५३ इन दो सर्गो को 
देखिये) -इस प्रका र जितना-जितना मन को उठने न दिया जायगा या 
मन के निश्चलभाव पर लक्ष्य स्थिर होगा, उतना-उतना अपना साक्षि- 
स्वभाव स्पष्ट अनुभूत होता जायगा-यही इसका प्रकृष्ट लाभ है । 
विषयचिन्ततङ्रृत चञ्चलजा के परित्याग à चिदाभास(प्रमाता) चेतन 
अनायास निविकार प्रत्यक चेतन हो जाता है, जैसे जल में पड़ा हुआ 
ु्यश्रतित्रिम्व जळ के सूख जाने पर आकाशस्थित सूर्य ही हो जाता हूँ । 
एक क्षण के लिए भी चित्त के निश्चल एवं अन्तमु ख होने पर सहज ही 
प्रत्यगात्मा का अनुभव होता है । 'क्षण-क्षण में निश्चिन्त होकर 
अवस्थान करने पर पूर्ण विश्रान्तिसुख अनुभूत होता है और अनुकूल 
संस्कारों का प्रचय होता है! युक्ति तथा अनुभव की सहायता से यह्‌ 
जान लेने पर कौन मुमुक्षु मनोनिरोध का प्रबल प्रयत्न न करेगा 
माक्षिस्वरूप में क्षण-क्षण में स्थित होते पर मन का निरोध सहज सिद्ध 
हो जाता है । प्रमाता रहकर मन का निरोध करना सर्वथा असम्भव 
है (‘araa रहस्य' faaea में लषुत्राउपरृत्ति की व्याख्या और “चित्त-. 
विश्रान्ति’ देखिये । 


बहून ज इस, इछोक का तात्पर्यं क्या है? उत्तर-प्रप्च तथा THIR- 
Maharishi Mafe न हकका लास (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectic 


td 


८.) ५ नै 


ý Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 
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भाव में सत्यताबुद्धि ही समस्त दुःखों का कारण g l (१ चचल मन 
.ही प्रपञ्चदशन में हेतु है, (२। मन के निश्चल होने पर प्रमातृभाव नष्ट 
हो जाता है ।- (२१ वाँ इलोक देखिये) और (३) साक्षिस्वभाव अनुभूत 
होता है, ४) द्वैत की आत्यन्तिक अनुपलब्धि ही मुक्ति है । प्रस्तृत 
sas का यह चार प्रकार का तात्य है। ( निर्वाण-प्रकरण qari 
«४ वें सगँ से ९९ सर्गतक शिखिघ्वज का उपाख्यान देखिये ) । प्रपञ्च 
सत्य है! और 'मैं उसका द्रष्टा (प्रमाता) हूँ ये दो प्रकार के भ्रम 
(क्रमशः संसर्गाध्यास और तादात्म्याध्यास जीव के बन्धन हेतु हैं । 
२३ वें इलोक में बतलाया गया कि है (१! प्रपञ्च मन से कल्पित हैं-- 
मन का विलासमात्र है,अतः मिथ्या है । प्रपञ्च का मिथ्यात्वसिद्ध होने 
पर (२) प्रमातृभाव भी शिथिल हो जाता है, क्योंकि असत्य चेत्य का 
कोई चिन्तन नहीं करता । फलतः चित्त निश्चल हो जाता है और (३) 
स्वकीय साक्षीभाव अनुभूत होने लगता है । अन्त में २१ वें श्लोक में 
प्रदशित क्रमानुसार निविकल्प समाधि आविभूत होती है और उसका 
परिपाक होने पर आत्मसाक्षात्कार उदित होता है । तब (४) प्रपञ्च- 
प्रतीति ओर प्रमातृभाव समूळ विनष्ट हो जाते हैं। उत्तम मुमुक्षु के 
लिए वृहद्वासिष्ठ के पूर्वोक्त ६ सरग अत्यन्त मनोयोगपर्वंक विचारणीय हैं । 
स्थूणानिखनन' न्याय से ऐकात्म्यभाव का पुनः उपदेश दे रहे हैं। 
यदस्परं शिवं शान्त यस्यान्तजगतः । 
स्पन्दास्पन्दविलासात्मा स एकोऽत्र चिदाकृति ॥२५॥ 
जो निष्कम्प, शान्त ओर सुखरूग आत्मवस्तु है, उसी में भ्रम से 
विश्व कल्पित होता है । कल्पित पदार्थ का वास्तव स्वरूप अधिष्ठान 
ही है, अतः चर और अचर जगतु एकमात्र चिदात्मा है--आत्मा के 
सिवा और कुछ भी नहीं है । 
प्रमातृभाव के बाधित होने पर ज्ञानी शरीर को अपना नहीं 
समझता, यह बात अब दृष्टान्त द्वारा बतलायी जा रही है— 


N 
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अहिनिल्यंयिनीमहिरात्मतया जगहे परमोक्षणतस्तु परा । 
परिमुच्यतु तामुरगःस्वबिले न निरीक्षत आत्मतया तु पुतः २६॥ 
सपे कंचुल का परित्याग करने के पहले उसे अपनी समझता है । 
बाद में उसे गढ़े में छोड़कर फिर उसे अपनी नहीं समझता। केंचुल को 
देखकर उसमें उसे जरा भी आत्मबुद्धि का उदय नहीं होता । ज्ञानी भौ 
ठीक इसी प्रकार शरीर को उदासीन की तरह देखता है। ज्ञानी. अशरीर 
y आत्मा हो जाता है, अतः शरीर में उसका उदासीनभाव सहजसिद्ध है। 
जिस प्रकार दूसरेके शरीर में किसी को कभी भी;निजत्वबुद्धि नहीं होती, 
उसी प्रकार ज्ञानी को अपने शरीर में भी 'यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति नहीं 
हो सकती । À ब्रह्म हूँ' यह वृत्तिज्ञान भी वास्तव में निवृत्त हो जाता 
है, क्योंकि एकरस आत्मचेतन्य में अन्तकरणः और उसका परिणाम 
सर्वथा असम्भव है । menaa में स्वगतभेद भी नहीं है, यह पीछे 
बतलाया जा चुका है | l 
प्रश्न-तब ज्ञानी का शरीर किस प्रकार स्थित रहता है ? उत्तर- 
प्राराधानुसर ईश्वर की नियतिशक्ति ज्ञानी के शरीर का पोषण करती 
है। सर्प की केंचुल भी छोड़ दिये जाने १२ नष्ट नहीं हो जाती । जो ad- 
भर्तो की सृष्टि करते हैं,वे ही उसका पालन करते हैं ओर समय आने पर 
संहार भी करते हैं । यह ईश्वरीय अटळ नियम हे । निजत्वबुद्धि(अभि- 
मान) शरीर के रक्षण-पोषण में हेतु नहीं है । प्रारब्ध WA एकमात्र 
हेतु है.अभिमानका त्याग करनेसे ज्ञानी का शरीर नष्ट नहीं हो सकता। 
प्रश्न - अहं ब्रह्म' यह ज्ञान तो ज्ञानी को अवश्य रहेगा, अन्यथा 
| वह ज्ञानी कैसे कहा जायगा ? उत्तर--जिन्है ज्ञानी कहा जाता है, T 
> न तो शरीर ही हैं ओर न मन ही । वे शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त आत्मा हैं । 
अज्ञानदशा में वे यह नहीं जानते, ज्ञात का. उदय होने पर यह अज्ञान 
: बिल्कुल विनष्ट हो जाता है । अतं:वे जो सदा ही थे, भ्रमनाश होने पर 


हो जाते दै उनके शुद्धस्वरूप में अज्ञान का कार्थ ( शरीर ओर 
20. Maharis 110 SNY ogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collectic 
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मन)कहाँ से आयेगा ? देहादि जगत्प्रतीति, दृश्यप्रपच्च और प्रमातृभाव 
केवल अज्ञान का विलास है। ब्रह्मीभूत ज्ञानी का ब्रह्मज्ञान 'उपलक्षण' 
मात्र है । वह “उपाधि” नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ag विनष्ट हो चुकी 
है । 'विशेषण' भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी सकल अभिमानरहित, निर- 
हङ्कार ब्रह्मस्वरूप है । प्रारब्धभोग, ब्रह्मज्ञान का संस्कार, ज्ञानोत्तर 
तीन भूमिकाएँ आदि अतत्वज्ञ मुमुक्षु को समझाने के शास्त्रीय उपाय 
हैं। पारमाथिक दृष्टि से आत्मा के अतिरिक्त विद्या, अविद्या कुछ भी 
नहीं है (उत्तम मुमक्षु को मननोपयोगी विस्तृत सृष्टिसमीक्ष' निबन्धः | 
अवश्य द्रष्टव्य है ) । 
उक्त पारमार्थिक स्वरूप में ज्ञाती को सहज स्थिति बतलायी जा 

रही है - 

दोषबुष्चा भयातीतो निषेधान्न निबतेते । 

गुणबुध्द्या च विहितं न करोति यथऽभेकः URON 


| निज ज्ञात ब्रह्मस्त्रभाव में गुण ओर दोष [धर्म-अधमं। दोनों नहीं 
| हैं, अतः ज्ञानी शास्त्रनिषिद्ध पापाचरण से स्वयं निवृत्त हो जाता हैं । 
॥ | “यह पापकम हे, अतः मेरे लिये अकरणीय हु” इस प्रकार दोषबुद्धि से... 
l निवृत्त नहीं होता,क्योकि ज्ञानीको किसी भय का कारण नहीं है । इसी 
प्रकार ज्ञानी विहित स्नान-सन्ध्यादि कर्मों का स्वाभाविक रूप से अनु- 
१1 ष्ठान करता है, यह मेरे लिये अवश्य करणीय हैँ इप तरह गुणबुद्धि से 
|’ ( चित्तशुध्द्यथं ) नहीं । ज्ञानी का आचरण बालक के समान अत्यन्त 
| स्वाभाविक होता है । ज्ञानी का प्रमातृभाव और गुण-दोषबुद्धि सर्वथा 
॥ निवृत्त हो जाती हैं। नियतिनिर्देश से उसकी सदाचार की अनुवृत्ति 
| और निषिद्धाचरण की सहज निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार बालक २५३ 
में विचार के बिना स्वाभाविक संस्कारावशात्‌ प्रवृत्ति-निवृत्ति दिखाई 
पड़ती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी की भी शुद्ध संस्कारबल से शिष्टाचार- 


| विषयक्र सहज agafa होती है। यद्यपि वास्तव में ज्ञानी की देह; 
| CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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इन्द्रिय बाधित हो जाते हैं और वह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा ही हो 
जाता है, तथापि इस श्शोक में अतत्त्वज्ञ मुमुक्षु को समझाने के लिए 
ज्ञानी का ऐसा स्वभाव बतलाया गया है। | 

प्रशन - २७ वें इलोक का तात्पर्यं कया है? उत्तर-इस इलोक में 
ब्रह्मज्ञान का व्यावहारिक फल दिखलाया गया है । ( २२ वाँ श्लोक 
| देखिये ) धेय, निर्भयता, शिष्टाचार प्रभृति ज्ञानी की सहजसिद्ध दैवी 
सम्पत्ति है । उत्तम मुमुक्षु को इन सब गुणोंका यत्नपूर्वक सम्पादन करना 
। चाहिए। मुक्त पुरुष में उनकी अनुवृत्ति ईश्वर की नियति के अनुसार 
अव्याहत रहती है । फलस्वरूप आस्तिकजन की ज्ञानसम्पादन में रुचि 
उत्पन्न होती है और सन्मार्गे में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विवेक, 
वैराग्य, विचार और मुमुक्षुता इन साधनसम्पत्तियों का लाभ ईश्वर 
का प्राथमिक अनुग्रह है और ज्ञानसिद्धि अन्तिम अनुग्रह । इससे जीव 
और जगत्‌ परमेश्वर हो जाते हैं ( १२ वाँ इलोक देखिये) । नियति 
की agafa माथिक जगत्‌ के अन्तःपाती हुँ । 


अतुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभञ्जिका । 
तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन WA न तत्पदम्‌ Nan, 


जैसे स्तम्भ में काष्ठनिमित पुतली खोदी हुई न होनेपर भी faar- 
मान प्रतीत होती है वैसे ही वास्तव में अविद्यमान होता हुआ भी 
विश्व मायाशक्ति के प्रभाव से ब्रह्म में प्रतिभात होता है । अतः ब्रह्मपद 
शुन्य नहीं हो सकता, वह पूर्ण है । स्तम्भ में वास्तव में कोई मूर्ति नहीं 
है, क्योंकि वह असतु è l इस प्रकार मायिक जगत्‌ भी परमार्थतः ब्रह्म 
में नहीं है । ज्ञानद्वारा जगत्‌ का बाध होने पर स्वानुभवरूप प्रत्यग्ब्रह्म 
अवशिष्ट रहता है । शून्यवाद का निरसन युक्ति तथा अनुभूति की 
| i Margina Ae Siviero ai feai) Jpbalpur.MP Collectic 
पुर्वोक्त अर्थ ही प्रकारान्त से कहा जा रहा है - 
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यथाष्नुपुत्रिकाश्न्यः स्तम्भोऽनु'त्कोणेपुत्रिकः । 
तथा भातं जगद्‌ ब्रह्म तेन शून्यपदं गतम्‌ ॥२९।। 
स्तम्भ में कोई मूर्ति वास्तव में नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई 
पुतली खोदी नहीं गयी होती, उसी प्रकार प्रतीयमान जगत्‌ परमार्थतः 
ब्रह्म ही है। अतएव जगत्‌ किसी भी काल में नहीं है। 
प्रत इन-दो इलोकों में क्या भेद है? उत्तर २८ वें इलोक में ' 
अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है ( अशुन्तपद ) यह कहा गया है और इस 
इलोक में कल्पित जगत्‌ मिथ्या है ( शुन्यपद )-यह कहा गया है । 
जगत्सम्न्धी अन्तिम ferma योगवारिष्ठंसार के इस 
अन्तिम दसवें प्रकरण का उससहार करते हुए वशिष्ठजी कहते हैं-- 


सोम्याम्भसि यथा वीचिनं चास्ति न च नास्ति च । 
तथा जगत्‌ ब्रह्मणीदं शन्याशून्यपद गतम्‌ ।।३०॥ 
जैसे स्थिर समुद्र में तरङ्ग नहीं हैं ओर हैं भी, वेसे ही अधिष्ठान 
ब्रह्म में यह जगत्‌ है और नहीं भी है । अज्ञानदशा में जगत्‌ प्रतीत 


होता और ज्ञाने का उदय होने पर बाधित हो जाता हैं। अतः ब्रह्म 
जगद्रहित , शून्यपद ) ओर जगत्सहित_ ( अशून्यपंद ) दोनों ही है । 


_ अर्थात्‌ व्यावहारिक दशा में ब्रह्म जगतुसहितः और तात्त्विकेदशा भें ` | 


जगद्रहित हे । जैसे स्थिर जल में वायु के योग से तरङ्ग उत्पन्न होती _ 
हैं, वैसे ही माया के योग से ब्रह्म में जगत्‌ आविभूत होता हें। ज्ञान-' ' 
दशा में जगत्‌ ब्रह्म में विलीन हो जाता हूँ। आत्मब्रह्म ही स्वयं अवशिष्ट | 
रहता है; अतः वही -पारमाथिक सत्य है-ब्रह्म 'सत्यं जगन्मिथ्या ' | 
जीवो ब्रह्मं वःनापरः॥ इदमेव तु सञ्वास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 
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